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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३०बें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब मे विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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SADR ल्लिखते समय हमारी यह इच्छा थी कि भागवत जैसे सर्वोत्तम 
ËI और लोकोपकारी na को हम संक्षेप से हिन्दी भाषा में लिख कर, बालक 
बालिकाओं के! ख सूक्त साहित्य के पक ANA ग्रन्थ का उपहार दें | 
लाला किन्तु उल समय प्रकाशक ने केबल २०० पृष्टों ही में उसके <q किये 
पाने को अभिलाषा प्रकट की । अतः उख समय हमें अपने विचार के छेड़ देना पड़ा । 
किन्तु चह हमारा ल कल्प लत्‌ ख'कल्प था । अतः उसके अंशतः कार्य रूप में परिणत करने 


का gr हमें आज प्रात हुआ Š | इसके अर्थ हम atazaa भगवान्‌ के अनेक धन्यवाद दे 


Ay 
'अपनी लेखनी ga जिहा के! पवित्र करते हैं । ý 


za पुस्तक में हमने श्रीकृष्ण कथा मातर के श्रीमद्भागवत -के दशमस्कन्ध के gais और 
i उच्तशर्द्धी से अपने gg पर संग्रहीत करने का दुस्साहस किया Š | दुरुसाहस इसलिये कि उन 
li| सर्वेशक्ति सम्पन्न जगन्नियन्ता की मानवी लीलाओं को जब बड़े बड़े सामर्थ्यवान ऋषि sia येरगे- 
श्वर भी argia: वर्णन करने में सफल न हुए तब हम से कीटाठुकीट की बिसांत ह्वी कित्ती है। 

हमने इस पुस्तक में Haz के प्रथम नो रूकन्धों में इसलिये हाथ नहों लगाया कि उनमें 
वर्णित विषयों के ga “पौराणिक उपा ज्यान साला ” में लिख चुके हैं। फिर यदि उनका भी 
समावेश इस gean में किया जाता ते! पुस्तक काःआकार बहुत बढ़ जाता और यह बाल हमारे 
|| प्रकाशाक महोदय को अभिमत नहीं Š | 


सूलग्रम्थ के बिषय में हम अपने विचार विशद रूप से श्रीमद्सागचत्‌ स ग्रह की भूमिका मे Se 
E लिख चुके Š अतः उनकी यहाँ पुनरावृ्ति केवल अरुच्िकर दो न होगी. किन्तु पढने बालों का | 
Í समय भी व्यर्थं जायगा । अतः जिन्हें मूलग्रन्थ के रचयिता, उसके बनने के समय आदि की w 


दना पढने की उत्कण्डा हो, वे हमारी उक्त पुस्तक को पढने का कए स्वीकार करे | 


| : “श्रीशम कथा” और “श्रीकृष्ण कथा” पढने वालों के। एक बात का स्मरण < 
| है। वह यद्द कि इन दोनों पुस्तकों का स ग्रहक्तां ्ीरामचन्द्र और ओोकृष्णचस्द को 
A मानता है और उसे उनको अलौकिक मानची लीलाओं पर saqra भी सन्देह नहीं है 


| ने अपनी इन दोनों पुस्तकों में सूलभन्धों के sa स्थला को छोड़ नहीं दिया 
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J शिक्षित समाज के नेता “पोपलीला' अथवा “पौराणिक गद्य” कह.कर BE देना ही अपने 
विचार स्वतंत्र्य की चरम सीमा समभते हैं। परन्तु हमारी क्षुद्र बुद्धि के असार लर्वशक्तिघान 
भगवान्‌ के लिये कोई कार्य्य असम्भव नहीं है। वे रथ कुछ सदैव कर खकते हैं । हमार यह 
विचार अथवा सिद्धान्त आज कल के सभ्य कहलाने बालों के अले ही gra और आग्रह घूर 

 जञचे पर हम इससे विचलित नहीं हो सकते । | 

_ यह पुस्तक साहित्य के उन्नत-ज्ञान-सम्पन्न पाठकों के लिये स डीत की गई है । अतः इसकी 

. भाषा भी इल पुस्तकमाला की पुस्तकों की भाषा की अपेक्षा कुछ ह्लिए Š | 
š दारागञज | \ 4 
s AJAR द्वारका प्रसाद WERT | 
ता० १३ अप्रल सन्‌ १६१४ । जज के 
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श्रीकृष्ण-कंथा | < zi. g 


[ श्रीमद्भागवत्‌ के दशमस्कन्ध से। ] < 


3९७५५५९; 


“2 रसेन देश की राजधानी का 
Z नाम मथुरा था। वहाँ पर 


= श <= 
= ~ याद्वपति राजा saq 
NNN राज करते थे। यह मधुरा- 


पुरी बड़ी पवित्र पुरी है । क्योंकि यहां नित्य 
हरिशगवान्‌ निवास करते È । 

एक समय की बात Š | झूरवंशो agga 
विवाह करके अपने घर जाने के लिये नव- 
विवाहिता देवकी सहित रथ पर सवार हुए । 
सुनहले कामे से सुशोभित रथों के सहित, 
उग्रसेन का पुत्र कंस कुछ दूर तक पहु चा नेछेके 
लिये agza के साथ हा लिया । उसने 
अपनी बहिन देचको केः प्रसन्न करने के लिये 
उनके रथ को स्वयं रथवान्‌ बन कर हाँकने की 
इच्छा से घोड़ों की रास पकड़ी | 

कन्याचत्सल महाराज देघक ने अपनी कन्या 
देवकी को बिदा करते समय देनदायजे (योतुक) 
में सोने की मालाओं से" सुशाभित चार सो 
हाथी, सजे सजाये पन्द्रह से घोड़े, अठारह 
से। रथ और अनेक प्रकार के भूषणों से विभू- 
षित दे। सा सुकुमारी दासियां दीं । वर और 
चधू के बिदा होते समय दुन्दुभि, शङ्क, तुरही 
मृदङ्ग आदि ayagan वाजे बजने लगे। 
रथ के! कंस हांक रहा था। इतने में उसे सम्बो 
धन कर आकाशवाणी हुईः-- 

“रे सूर्ख जिसका तू रथ हाँक रहा हे 
उशी देवकी के आठवें गभ से उत्पक्ष हुआ 
बालक तुझे सारेगा । 
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इस आकाशवाणी के खुनते ही भाज-कुल- 
कलङ्क, दुष्ट कंस बहिन के रूनेह का भूल गया | 
उसने देवकी के झोंटे पकड़ उसे मारने के लिये 
ag निकाला । कंस को इस कसाइयों जैसे 
निन्दित निष्ठुर कर्म करने के! उद्यत देख, qg- 
देव ने उसे,मीठे वचन कह कर, ये AAMA का 
aa कियाः- 


| 
i 
ý 
; 


वसुदेच-कंस ! तुम्हारे गुण और वीरता 
की बड़े बड़े शूरवीर प्रशंसा करते हैं। तुमने 
भोज वंश का!यश बढ़ाया Š | परन्तु तुम इतने' 
शूरङीर होकर अपनो वहिन का वध करना | 
चाहते हा | ऐसा करना तुमको शाभा नहों s. 
देता । तुम्हों बिचारो, एक तो स्ञी की जाति, A 
दूसरे तुम्हारी बहिन और तिस पर यह बिता- 
araa का अवसर | हे वीर | यदि तुम यह 
से।चते हे। कि इसके आठवें गर्भ में उत्पन्न बालक. 
मेरे काल का कारण होगा,अतः इसे मार, उस 
आने वाली Agfa को जड़ ही काट डाली 
जाये ते स्मरण रक्खो सत्यु की कुछ भी sil 
नहीं है। जञा जन्मा है ag एक न एक दिन मरेगा 
भी अवश्य | आज हो अथवा सौ वषं के बाद हो 
देहधारी अबश्य ही मरेगा। + + +. 
देखो यह तुम्हारी छोटी बहिन वालिका है, दी 
है और कातर Š और मारे डर के काट 
पुतली को तरह यह संन्नाहीन हो रही हे। 
दीनवत्सल हो. अतः इस कल्या = 
बालिका का वध करना तुम्हारे योग्य | 
नहीं है । 


I SSO SO 
s Puas.) 
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. कंस बड़े . निष्ठुर रूवभाव का पुरुष था। 
अतएव वसुदेव के इस प्रकार मित्र भाव से 
Fs समाने बुझाने पर भी उसका विचार न 
बदला । उसको हठ करते देख qgan बहुत 
चिन्तित हुए और सोचने लगे कि देवकी के 
| प्राण किस प्रकार बचाव । सोचते साचते ag- 
i ; देवजी को एक उपाय -सूका । क्योंकि कहा 
हैक "बुद्धिमान्‌ . पुरुष को उचित है कि 
बुद्धि और बल के अनुसार, यथाशक्ति 

बह मृत्यु को टाले और यदि तब भी ga 
\ टले, तो फिर उसमें मनुष्य का कोई अपराध 
नहीं । इस समय यही ठीक जान पड़ता है कि 

इस सूत्यु रूप कंस के अपने होने वाले पुत्रों 

os को देने की प्रतिज्ञा कर, इस दीन अचला के 
i प्राणों की रक्ता करूँ | फिर जब मेरे पुत्र होंगे 
YA तब ज्ञा होने को होगा से होता रहेगा | यह 
ya समय ते टल जायगा | यह भी बहुत सम्भव है 
x: कि मेरे पुत्र के जन्म होने के पहिले ही कंस स्वयं 
pi . चल बसे | अथवा यह न भी मरे AT आकाश- 


. 


कारण ET | सब कुछ हो सकता है, विधाता 
की आति कोई नहीं जान खंकता | पुत्र देने की 
प्रतिज्ञा से उपस्थित विपत्ति तो टल जायगी । 


अपनी समक में agza जी ने ठीक ही 
उपाय सोचा और पहले कंस के : प्रति बहुत 
सम्मान दिखा कर उसकी बड़ो प्रशंसा की | 
किर अपने मन की घबड़ाहट को छिपा कर 
कंस के विश्वास दिलाने के बहाने हँस 
कर उस faas, नशंस कंस से कहाः-- 
बसुद्रेवं-हे सोम्य | आकाशवाणी के अजु 
सार डर ता तुमक्ग देचकी के गभजात पुत्र से 
जितने पुत्र इसके हेंगे में उतने 


mI 


से अपने हाथ.कलङ्कित न किये । 


' बाणी के ग्रजुखार मेरे पुत्र ही इसकी मृत्यु का: 


जीको यह बात कंस की समभ 
` उसने उसे मान कर. अपनी 


“करवा दिया । इतना ही नहीं बल्कि देवकी 


श्रीकृष्ण-कथा | 


ana उपस्थित होने पर देवको के गर्भ से 
प्रति वर्ष एक एक करके आठ पुत्र और एक 
कन्या उत्पन्न हुई। वुुदेच ने अपनी वात रखने 
के लिये दुःखी चित्त से अपने पहले पुत्र कीत्तिं- 
मान को ले जाकर कंस के दिया । क्योंकि जा 
aaga हेते हैं, वे सत्य की रक्ता के लिये 


अनेक प्रकार के कष्ट ते सह लेते हैं | पर सत्य 


के नहीं छोड़ते । 

चसुदेव को सत्य में ऐसी निष्ठा देख आर 
उनके साधुत्व पर सन्तुए Št, कंस ने हँस कर 
उनसे कहा: 


कंस--आप इस वालक के! लेजाइये; इससे 
मुझे काई भय नहो है, मुझे ते आपके आठवें 
पुत्र से भय है। 


वसुदेवजी यह खुन ओर उत्तर में “बहुत 
अच्छा” कह कर अपने घर ते चले गये, पर 
कंस को वात पर उनको विश्वास इसलिये न 
हुआ कि वे जानते थे कि कंस भला जीव नहो 
है । उसे अपनी वात agaa देर ही कया लगेगी ? 
क्योंकि उसका मन ते उसके बस में था ही 
नहीं | हुआ भी ऐसा ही । क्‍्येंकि वसुदेव के 
522 ही कंस के पास नारद्‌ मुनि qa A और 

Ta:— 


नारद्‌--त्रजवार्री नन्दादि गोप और गापियाँ | 
agèa आदि तृष्णिवंशी यादव sic देवकी | 


आदि उनकी fa आदि सब तुम्हारे वैसे ही 


शत्रु है. जैसे देवता | कंस | age पृथिवी के 
लिये भार èr रहे हैं। अतः उनको नाश करने 
का देवताओं द्वारा यह उद्योग हो रहा है | 


hee 


यह कह नारद्‌ तो वहां से चल दिये | उधर 
कंस ने सोचा कि यादव लोगों के रूप में देवता 
उत्पन्न हुए हैं और विष्णु मुझे मारने के लिये 
देवकी के गर्भ से उत्पन्न हागे । यह सोचते ही 
उसने घसुदेच और देवकी के हथकड़ी बेड़ी 
डलवा उनको अपने घर में बन्दी बना कर बन्द 


Mr.  _ 
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श्रीमद्भागवत्‌ के दशमरूकन्ध'से | 


के प्रथम पुत्र के विष्णु समझ, उसे उसी समय 
मार डाला | 


संसार में देखा जाता Š कि लोभी एवं 
शारीरिक ga को ही सच मानने वाले RT 
स्वभाव वाले राजा गए अपनी भोगवासना ÀT 
चरिताथ करने के लिये माता पिता और भाई 
बन्धुओं की भी हत्या कर डाला करते हैं। इसी 
नियमांनुसार कंस ने अपने पिता महाराज उग्र- 
सेन के भी पकड़ कर बंन्दोगुह में डाल दिया 
्रौर वह स्वयं मनमाना निष्कण्टक राज्य करने 
लगा ! 


जराखन्ध को सहायता से तथा प्रलम्ब 
बक, चाणूर, तृणवत्त, अघासखुर, मुष्टिक 
अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर 
भोमाखुर तथा अन्यान्य राजवेशधारी असुरो 
समेत, बल से afya कंस यादवों का नाश 
करने लगा | कंस के दारुण ग्रत्याचारों से 
उत्पीडित होकर यादव कुरु, पाञ्चाल, केकथ 
शाड्व, विदर्भ, निषध, विदेह, कोशल आदि 
देशों में भाग गये। केवल अकर आदि कुछ लोग 
ऐसे थे जा कंस को हाँ में हाँ मिलाते हुए मथुरा 
में रह उसकी सेवा टहल किया करते थे + + 


क्रमशः एक दिन कंस ने हरि को गर्भ में 
धारण किये देचकी को अपने तेज से घर भर 
का अन्धकार हरते देख कर कहाः -- 


. कंस--इस वार निश्चय ही मेरा संहार- 
कारी शप्र विष्णु इसके गर्भ में आया है । क्योंकि 
इसके पू कभी देघकी का ऐसा दुद्धंष तेज नहीं 
देखा गया था। अ्रब इसके नाश के लिये क्या । 
करूँ ? स्वार्थतत्पर पुरुष भी कभी स्त्री का 
वध कर अपने विक्रमको कलङ्कित नहीं करते। 
फिर देवकी के यदि मैं मार डाल ते e-a 
भगिनीवध आर गर्भिणीवध्र ये तीन पाप मेरे 
सिर ac i । इन पापों के लगने से धीरे धीरे 

` मेरा यश, श्री और आयु नष्ट हो जायगी । ज्ञा 
aga केवल हिंसापरायण हे! जीता है, वह 
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रही थी। उधर वर्षाकाल के कारण गोकुल की 


° 
जीता नहीं किन्तु मरे. के समान है । जब aR- 
वह इस लोक में जीता है, तब तक उसकी 


निन्दा होतो है और मर कर वह नरक या 
भोगता है। 


इस प्रकार आगा पीछा सोच कंस देचकी 
का वध न कर, आठवें बालक के उत्पन्न होने 
की प्रतीक्षा करने लगा रात दिन उसको चित्त 
अशान्त रहता था । उठते बैठते, खाते पीते, 
सोते जागते, वह हृषीकेश भगवान विष्णु ही | x 
के ध्यान में मञ्च रहता था । अन्त में यहाँ तक 
हुआ कि उसे सारा जगत्‌ विष्णुमय ही दीखने 
लगा | 


हाते हाते भादों की कृष्णाष्टमी की अध्य-, 
रात्रि उपस्थित हुई ओर उसो समय भगवान्‌ 
विष्णु देचकी के गभं से बालक रूप में प्रकट 
हुए । तब ag बॉलरूप हरि का लेकर 
सूतिकागुह से वाहर निकलने का उद्योग करने 
लगे । उसी समय गोकुल में नन्द्रानी के गर्भ 
से ये।गमाया ने बालिका के रूप में जन्म चारण 
किया । उसी योगमाया के प्रभाव से सूतिका- 
गुह के प्रहरीगण और प॒रवासी लोग घोर निद्रा 
के चशवत्तों हे! अचेत हा पड़े रहे सूतिकाशेह 
के किचाड़ अपने आप खुल गये ! 


उस समय RÀi से जल को बौछार गिर 


राह में युना भी बहुत चढ़ रहीं थीं। तौभी 

जिस प्रकार अथाइ समुद्र ने श्रीरामचन्द्र जी 

को पार जाने का मागं कर दिया था, वैसे ही | 
यमुना भी वस्चुदेव के तट पर पहुंचते ही पाँ o oo 
हो गयीं और वसुदेव ज्ञी उस पार पहुच गये। OO 

गोकुल में भी चसुदेवजी ने वही दशा देखी जो ' | 
वे मथुरा में देख गये थे। अर्थात्‌ बहाँ सो सब | 
लोग अचेत पड़े सा रहे थे । वसुदेच ने अप 
बालक के तो यशोदा की. शय्या q 
दिया और यशोदा की कच्या को लेकर चे 
लौट आये । सूतिकाणूह में लौट कर बखुदे 


E 
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उस कन्या के देवकी के पास लिटा दिया 
और पूर्ववत्‌ अपने पेरों में बेड़ियाँ पहन लों। 
| . इतने ही में बन्दीणुह के सब द्वार अपने आप 
waza हो गये | 
उधर यशोदा के यह भेद ते माळूम हुआ कि 
उन्होंने बच्चा जना, पर वह बच्चा बालक है 
या बालिका यह वे श्रम और निद्रा के कारण 
न जान सको । 


जव वसुदेव जी के बन्दीणुह के द्वार पूर्व 

> वत्‌ बन्द होगये, तब बालक के रोने का शब्द 

; ` . सुन कर प्रहरो लोग जागे और TS कर बालक 

 ५०उत्पन्न होने की सूचना कंस को दी। यह समा- 

है! चार पाते ही कंस घबड़ा कर उठ बेठा | क्योंकि 

ह्‌; प तो यही राह देख रहा था कि देवकी के 

WA वालक कब उत्पन्न हो P इसीकी ता उसे 

बड़ी चिन्ता और घबराहट थी । यह समाचार 

« पाते ही कंस उघारे सिर wiz नंगे पैर, बाल 

$ खुले और भटपट पैर रखता Srg कर किसी 

प्रकार सूतिकाणृह में पहुँचा। इस प्रकार अपने 

निष्ठुर भाई के आते देख, देचकी बहुत दुःखी 
हुई और दीन हो कंस से वोली: 


देबको-भया | यह वालिका तुम्हारी 
mt है । इसके! मारना तुम्हें उचित नहीं । 
तुमने देव की प्रदत्त दुमंति से अझ्ितुल्य तेज- 
s € RY कई बालको का वध किया है, अब 
S यह कन्या मुझे Ana दो | में तुम्हारी बहिन 
. É ओर इतने बालकों के मारे जाने के कारण 


£ 


à 


4 S Ë । मुझ अभागी के यह कन्या देना तुम्हारा 
 कत्तव्यहै। 


की ने श्रपनी गोद में कन्या 

ख से बहुत कुछ अनुनय चिनय 
कंस के मन पर देवकी की एक 
` देवकी के हाथ से 


t 
= 


दुखिया हे | यह कन्या मेरी अन्तिम waa 


और स्नेह शून्य ' | | 
हुई कन्या के दोनों पैर देख कर, देवकी ने अपने हृदय से क्रोध दूर . 
; 4 ; š 


पकड़ कर उसे पास पड़ी एक शिला पर qa- 
कना चाहा । किन्तु वह उसके हाथ से छूट 
कर शीघ्रता के साथ आकाश की ओर चली 
गयो और वहाँ जाकर कंस ÈT सम्बोधन करके 
कहने लगी “अरे `T झे मारने से तुझे 
क्या लाभ होगा ? तेरा पहिले का शत्र विष्णु 
अर तेरा वध करने वाला कहीं अन्यत्र हो 
उत्पन्न हो चुका Š | अंतएव व्यर्थ ओर निर्दोषी 
बालकों का वध न कर | 


यह कह Qama: तो agaia gr गयी। 
पर इन वचनों को ga कंस बहुत चिस्मित 
हुआ | उसने उसी क्षण देवकी और वरुदेव 
के वन्दीणुह से मुक्त कर उनसे कहा: - 


कंख- हे वहिन और हे बहनोई जी ! तुम 
ते हमारे आत्मीय हे । तिस पर भी मैंने aa 
बन कर तुम्हारे कई पत्र मार डाले । हाय! 
मैंने करुणा को छोड़ा और रोड़ा जाति वालों 
तथा सुहृदों का स्नेह । नहीं कह सकता मरने 
पर मुझे किख नरक में खड़ना पड़ेगा ? मैं 
तो उसी प्रकार जीता हुआ भी मृतक ga 
हूँ जिस प्रकार व्रह्मघातो होतां है | आज YA 
जाना कि केवल मनुष्य ही नहीं, किन्तु देवता 
भी कूठ बोला करते हैं यदि ऐसा न होता 
तो में क्ये उनको कूठी वात पर विश्वास कर 
अपने भाञ्जों की हत्या करता | हे महाभागे 
तुम दोनों जन, अपने पत्रें के लिये शोक मत 
करो | उन्होंने जेसे कम किये थे वेसा ही उन्‍हें 
फल भोगना पड़ा | प्राणी मात्र दैव के बश में 
Ë । अतप वे adal एकत्र नहीं रह सकते । 
तुम दोनों साधु और agaaa हो, अतः मेरी 
दुष्टता को क्षमा करो । 


यह कह और आँसू बहा कर, कंस वसुदेव 
और देवकी के पैरों पर गिर पड़ा । फिर उसने 
उन दोनों को बन्दीगुह से भी छोड़ दिया । | 


भाई को इस प्रकार अपने किये पर पछताते 
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श्रीसद्‌भागवत्‌ के दशमरूकन्ध से । "i 


कर दिया। agga जी हँल कर कंस से बोलेः-- 
agga महाभाग ! देहधारियों के विषय 
में तुमने जो कुछ अभी कहा वह सब ठीक है। 
प्रसन्न होकर शुद्धमाव से देवकी और IQ- 
देव के इस प्रकार कहने पर, उनकी आज्ञा लेकर 
कंस अपने घर गया | 
अगले दिन सवेरा होते ही कंस ने अपने 
मंत्रियों के! बुलाया और जा बात उस लड़की 
ने कही थी AT उनसे कहदी । ग्रपने प्रभु कंस 
की बात खुन कर सूखे एवं सहज देवद्रोही 
दानवों ने देचताश्रों पर क्रुद्ध हो कर कहाः- 
दानवगण-हे भोजराज | यदि यही बात 
है ता हम अभी खारे नगर रोर गाँव तथा ब्रज 
में जाकर दस दिन और दल दिन से कम अवस्था 
बाले बालकों के नष्ट करते हैं | हजार करने पर 
T देवता आपका कर ही क्या सकते हैं । वे ते? 
श्णभीरु ओर कायर हैं । नित्य आपके धनुष के 
रोदे की टङ्कार खुन कर ही घबड़ा जाते हैं । 
युद्ध में जब आप बाणौ को वर्षा से उन्हें घायल 
करते हैं, तब अपने प्राणों को ले चे इधर उधर 
भाग जाते हैं तथा अनेक अपने शास्त्र फेंक देते हैं 
aza कांच और चोटो खोल कर दीनभाच से 
हाथ जोड़े वे कहने लगते हें-“हम डर गये है" 
SNT यह कह कंर आपसे दया की भिक्षा मांगते 
Š | तब उनकी यह दशा देख आप उनको नहीं 
मारते,। जहाँ कोइ बराबरी का agi होता वहीं 
देवगण अपनी ST हाका करते हैं। बिष्णु सदा 
निजेन स्थान में रहते और शिवत वनवाखी एवं 
तपसी Š | इन्द्र का पराक्रम अति सामान्य है और 


ब्रह्मा बूढ़े तपस््री Ë | इंनसे खटका ही किस बात ह 


का हो सकता है [तथापि ये हमारे शत्र हैं; अत 
डनको तुच्छ समझ कर चुपचाप बैठ रहना बड़ी 
भारी भूल का काम È | उनको समूल नष्ट करने 
के लिये आप अपने अनुगतों के आज्ञा भर दे 
दीजिये । 

प्रभु | देवताओं के मुख्य विष्णु È और 
बिष्णु qet रहते हैं जहाँ सनातन धम Š । वेद्‌, 
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ब्राह्मण, गौ, तप, और दक्षिणायुक्त यज्ञ सनातन 
धम्मं के मूल हैं । अतएव हे राजन | जेसे बनेगा 
वैसे aa Jema, तपरुची, यज्ञ करने वाले 
ब्राह्मणों और हव्य देने वाली गोओं के मारेंगे । 


गो, वेद, तप, सत्य, दम, शाम, श्रद्धा, दया, 
क्षमा एंवं विविध यज्ञ ही विष्णु के रूप हें और 
विष्णु ही सब देचताग्रों के अध्यक्त हैं | दानव- 
द्रोही और अन्तर्यामी विष्णु ही ब्रह्मा शिव हैं 
तथा अन्य समस्त देवताओं के आदि कारण हैं 
अतपच ऋषियों के मारने ही से विष्णु मारे 
जाँयगे । 


कंस के सिर पर काल खेल रहा था Ú इस- 
लिये मन्दबुद्धि कंस ने अपने दुष्ट मंत्रियों के 


„ परामर्श से ब्रह्महत्या ही के! अपना हितकर ओर र, 


ठ्याणप्रद समका । हत्याप्रिय तथा मनमाना 
रूप धारण करने चाले दैत्या के कंस ने चारों 
र भेजा और स्वयं बह अपने घर चला गया। 
चे दुष्ट लोग बुरे कामों में लगे | कहा है जो बड़े 
लोगों का म्रनाद्र करते Š, उनको आयु, श्रो, 
यश, धम्मं, खर्गादिलोक, मङ्गल ओर सब प्रकार 
के श्रेय शीघ्र ही विनए हो जाते हे । 


उधर उदारमना नन्द्‌ ने अपने घर में qw / 


का जन्म हुआ जान आनन्दित हे! वेद्पाठी 
ब्राह्मणों को बुलवाया मर स्नान पूर्वक पविज्ञ 
होकर नवोन वस्त्र एवं आभूषण धारण किये। 
तदनन्तर खरूतयनपाठ ओर सच्यजात बालक के 
यथाविधि जातकम संस्कारादि तथा पितृदव 
पूजन करवाया । पुत्रोत्सव के उपलक्ष्य में बील 
लाख सजी सजाई दूधवाला गोएंँ दों । अनेक रल्लों 
और gaz? ae से ढके हुए सात wadai 
दिये । क्योकि भूमि समय से, देहादि रुनान से, 
अपवित्र हुई वस्तु शोच से, गर्भादि संस्कार 
से, इन्द्रियादि तप से ब्राह्मणादि पूजा पाठ से 


q तिल फे पवत को ऊ चाई का मान यह है कि 
उसके अगल बगल दे मनुष्य खड़े होकर एक दूसरे को 
न देख ag । 


y 
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६ श्री छुष्ण-कश्चा | 


द्रव्यादि दान से ओर मन सन्तोष से आत्मा 
आत्मज्ञान अथवा विद्या से शुद्ध होता Š | 


उस आनन्दोत्सव के दिवस नन्द के त्र में 
मङ्गलमय वचनो से व्राह्मण सूतमागध चन्दीजन 
स्वस्तिवाचन giti आशोवांद देने लगे | और 
गवैया बधावे गाने लगे । बाजे वाले माङ्गलिक 
बाजे बजाने लगे | त्र में जिधर देखे उधर 
saqar पताकाग्रों से सुशोभित मालाओं से 
भूषित रङ्ग fazer aai से सुसज्जित द्वार दिख- 
लाई देते थे | ब्रज में जा गोण बैल ग्रौर बछड़े 
थे उनकी भी सजावट देखो ही बन आतो थी | 
सब के तेल sic हल्दी की छापे लगीं oÑ | 
dini पर गेरूआदि लगाकर उनके वोच में मोर 
के पर बाँध दिये गये थे । उनकी गरदनों में 
सोने की जञ्जीरे' पड़ी थीं पैर ग्रादि में ag- 
. मूल्य आभूषण पहनाये गये थे | गोप भी जासा 
पगड़ी और बहुमूल्य आभूषण पहन कर उस 
उत्सव को शोभा बढ़ाते हुए और भेट की 
वस्तुएं हाथ में लिये नन्द्‌ के भवन की ओर 
जाते हुए दीख पड़ते थे। यशोदा के पुत्र का जन्म 
हुआ खुन सब गोपियाँ परम आनन्द को प्राप्त 
हुई और वस्न अलङ्कार और सुरमा मिस्सी 
लगा अपना AG करके नन्द भवन में गयीं । 
वहाँ जाकर वे "चिरञ्जीच ” कह कर नवजात 
बालक को आशीवांद्‌ देती थों । यही नहीं किन्तु 
तेल मिली हल्दी तथा जल को एक दूसरे पर 
छिड़क कर आनन्द प्रकट करतो थीं । 
इस उत्खच के कुछ दिनों बाद नन्दजी कुछ 
गोपों को बज की रज्ञा का भार सौंप कंस को 
वाषिक राजक़र देने के लिये मथुरा गये। 
उनका आगमन सुन वसुदेव जी उनसे मिलने 


गये | नन्दी Iga को देख बहुत प्रसन्न हुए 


्रौर आखन से उठ कर और हाथ फैला 
कर प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिले । नन्द्‌ ने बड़े 
' सम्मान के साथ उनका आगत सरूवागत किया | 
Au जी के आसन पर बेठ जाने पर 


s और परस्पर कुशल प्रश्न के aT 


-TA 2 si š 


< 


mya a AA x 
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पुत्रों3 में मन लगा रहने के कारण वे यों 
कहने aÑ: — 


वसुदेव भाई ! तुम बूढ़े हे! गये थे और 
अब तुम्हारे सन्तान होने की आशा भी किसी 
को नं थी । पर अब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ 
यह बड़े ही सोभाग्य को बात है । इससे बढ़ 
कर सौभाग्य को वात यह है कि इस संलारचक 
में हम तुम दोनों मित्र आज फिर मिल लिये। 
क्योंकि प्रिय मित्र का दशान agt ada बात 
है । तुम भाई बन्दो सहित जिस qa में रहते 
हो उसमें किसी प्रकार की वाधा तो नहीं È | 
वहाँ निर्वाह Ara तृण saaa आदि तो है 
न? हमारा एक पुत्र अपनी जननी सहित आप 
के बज में रहता है। भाई वह आप ही को अपना 
पिता जानता Š | क्योंकि यशादा जी और आपने 
ही उसे waja कर बड़ा किया है वह àr 
सुखी ë ? 

नन्द्‌--वड़े दुःख को बात है कि देचकी के 
गर्भ से उत्पन्न आपके कई पुत्र दुए कंस द्वारा 
मारे गये। अन्त में वेचारी एक कन्या वची थी 
वह भी स्वर्ग सिधारो । निश्चय ही पुत्र आदि 
का सुख मनुष्य को भाग्याडुसार ही मिलता 
हैं । ग्रतः भाग्य ही सबका सब कुछ है | AT 
लोग भाग्य ही के सब कुछ जानते. और 
डसीके सुख दुःख का का - मानते हैं, उनके 
ऊपर यदि दुःख पड़ता यां उन्हें सुख मिलता 
है, तब वे माह को प्राप्त नहीं होते । 

वचसुदेव--मित्र | तुमकंसराज को वाषिक कर 
चुका चुके और हम से भी भेंट कर चुके । अब 


१ वसुदेव की zari सत्री का नाम रोहिणी था yi 
दैवी शक्ति से देवकी का गभ रोहिणी के चला गया 
था उस गभ में एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
बलराम पड़ा। कंस के डर से वसुदेव जी ने रोहिणी को 


श्रपने मित्र नन्द्‌ के यहाँ भेज दिया था । वहीं पर | 


बलदेव जी का जन्म हुआ था और नन्द यशोदा ने 
उन्हें निजपृत्रवत्‌ पालन किया था । 


I 
¢ 
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श्रीमदर्भागवत्‌ के दशमरूकन्ध से | $ 


तुम्हारा अधिक दिनो यहाँ ठहरना अच्छा नहीं 
है? क्योंकि गोकुल में अनेक प्रकार के उत्पात 
हे रहे हैं। 

यह ga नन्दादि गोपो ने अपने छुकड़े ga- 
चाये और उन पर वेठ वसुदेव से बिदा हो वे 
गोकुल की ओर प्रस्थानित हुए | 


पूतन Taai 


नन्द्‌ जी को विश्वास था कि वखुदेव का 
कहना कभी झूठ नहीं होता | अतः चे उत्पातो 
की आशा से भयभीत हो मन ही मन भगवान्‌ 
को मनाते गोकुल की ओर चले जाते थे | aa- 
सुच गोकुल में बड़ा उत्पात हो रहा था | कंस 
ने कामचारिणी बालघातिनी घोर क्र स्वभांव 
वली राक्षखी पूतना को -गोकूल आदि आख 
पाख के जनपदों को मार डालने के लिये भेज 
रखा था और वह वहाँ पहुँच कर बालकों 
के मार रही थी | घूमती फिरती वह आकाशा 
गामिनी राक्तली नन्द के गोकुल में भी जा 
पहुंची | वह वहाँ जाकर एक बड़ी सुन्दरी 
युवती का रूप धारण कर गोकुल में घुसी । 
बालकों को ताक में वह घरों में घुसने लगी । 


अन्त में उसने नन्द के भवन में जाकर खटोळे 


पर पड़े बालवेशाधारी श्रीकृष्ण को देखा । पर 
वह यह बात नहीं जानती थी कि यह बालक 
दुष्टों के लिये काल Ë | अतः बह श्रीकृष्ण जी को 
देख तिल भर भी न डरी । उधर श्रीकृष्ण जी भी 
उसका दुश अभिप्राय जान शये qiz उसे शुलावे 
में डालने के लिये उन्हेंने अपनी दोनों आँखें 
जान बूक कर बन्द कर लों | तव पूतना ने 
उन्हें साधारण वालक जान भट अपनी गोद 
में उठा लिया । उसने बालक श्रो कृष्ण के 


` प्रति ऐसा स्नेहमय भाव द्रसाया कि यशोदा 


और रोहिणी ते उसे रोकना उचित न समभा | 
पूतना बालकों के मारने के लिये अपने स्तन 


में कालकूट विष लगाये हुए थी । खो उस 


जीवन नाशक सतन के उसने श्रीकृष्ण के सुख 


| nes तक eS 


CC-0. Gurul 


में दिया। श्रीकृष्ण ने mar हो उस स्तन को दोनों 
हाथों से पकड़ लिया और दूध के साथ साथ 
उसके प्राण तक faa. लगे । पूतना के सारे 
शरीर में घोर वेदना उत्पन्न हुई और वह राक्तखो 
“बस बस छोड़ दे छोड़ दे ” वारम्बार आत्त- 
स्र से कहने लगी । परन्तु अब भला श्रीकृष्ण 
उसे क्यौ छोड़ने लगे | उसके सारे शारीर से 
पखीना टपकने लगा और आँखें निकल पड़ीं । 
अन्त में वह सूच्छित हो प्रथिवी पर गिर पड़ी 
ग्रौर बड़ी वेदना होने के कारण वारम्वार हाथ 
पेर फटकारती हुई रोने लगी | अव तो उसकी 
fazana से बड़ा भारी कोलाहल हुआ | बह . 
इन्द्र के वज से गिरे हुए sara की तरह | 
प्रथिवी पर गिरते ही मर गयी और उस समय A 
उसने अपना राक्षसी रूप भी प्रकट कर दिया। 
उसके केश खुल गये ओर उसने अपनी दोनों 
बाहें और पैर फैला दिये । 


इस घटना से गोकुलवासी बहुत fafena 
हुए । गोपियों का तो कहना ही क्या था। वे. 
उसके चीत्कार ही से गिर कर घायल हो चुकी _ 
थीं aa उसके विकराल रूप को देख उनके | 
पेट में पानों हों गया पर बालक को उस राक्षखी 
के पेट पर खेलते देख, JAA दोड़ कर भर 
वालक को उठा faari फिर स्त्रियों को जो | 
टोने टुटके होते हैं वे आरम्भ हुए | पर उस | 
समय इतनी कुशल थी कि आज कल की तरह 
कण्डु मेहतर और कलुआ चमार लड़कों | 
को नहों झाड़ता फू कता था | उख समय गाणं | 
प्रत्यक्ष देचता समको जाती थीं | अतः oT यों 
i ने पहले बालक को गोमूत्र से सनान कराया 
फिर सारे अङ्क में गोरज लगायी और ल 
दादि बारहों अङ्को की केशवादि द्वादश 
से रक्ता की । तदनन्तर स्वयं हाथ पैर जल 
ST कर और MAAT कर अपने s 
अज्ञ आदि एकादश sis मंत्रों 
किये । तननन्तर यही 
के शरीर पर किया गया! 


ax,” 
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S श्रीकृष्ण-कथा | 


बालक को गोद में ले दूध पिलाया और फिर 

वालक को खटोले पर खुला दिया । 
इसी समय नन्द आदि गोप मथुरा से 
गोकुल को फिरे आ रहे थे | वे माग में पूतना 
के विकराल शरीर को देख बड़े विस्मित हुए 
अर आपस में कहने लगे कि agia अवश्य 
ही किसी ऋषि अथवा योगेश्वर का अवतार हैं | 
- क्योंकि जो उन्होने कहा था बही सामने दीख 
पड़ता है फिर गोपों ने कुल्हाड़ियों से पूतना 
 केशरीर के टुकड़े कर और उन्हें दूर ले जाकर 
asiga पर धर जला दिया । उन माँस के 
i टुकड़ें के जलने पर उनमें से अंगूर जैसी 
सुगन्ध निकली | उसे सूँघ वे सब गोप विस्मित 
हुए और आपस में यह पूछते कि यह gara 
'कहाँ से ग्राती है” | इतने में नन्द आदि गोप 
मधुरा से लोट कर बज में पहुंचे । वहाँ पर 
पूतना के आने ओर उसके मरने का हाल 
गोपियों से जुना । साथ ही यह भी सुना कि 
वह बालक श्रीकृष्ण का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर 
सको | तब स्नेह में भर नन्द्ज्ञी ने कट श्रीकृष्ण 
को अपनी गोद्‌ में उठा लिया और माथा सूँ त्र 

हः. ` वेवहुत प्रसन्न हुए | 


 सकटभञ्जन आर qua बच। 


एक दिन बालक के अङ्गपरिवर्तन तथा 
हः जन्मदिन के उपलक्ष्य में नन्द के यहाँ महोत्सच 
हुआ जिसमें अभिषेक कृत्य किया गया । इस 


us? 


उनके साथ नन्द्रानो यशोदा ने बालक का 
अभिषेक कराया | खूब गाना बजाना हुआ 
र ब्राह्मणों ने स्वस्त्ययन मंत्रों का पाठ किया । 
पुत्रका स्नानादि कमें जब पूरा हो चुका और 
_ अनेक प्रकार के भोजन कर वस्त्र माला और 
प्रनमानी गो आदि की दुक्तिणा पा सन्तुष्ट 
र ह स्वस्त्ययन पाठकर चुके 

श्रीकृष्णचन्द्र को निद्रित देख यशोदा ने 
लने में लिटा fani यशोदाजी का 


अवसर पर ब्ज की सारी गोपियां आयां । 


मन उक्ल समय उख उत्सव की ओर लगा हुआ 
था | वे समागत त्रवासियों के आगत स्वागत 
में व्यग्र थों | इसो से वे श्रीकृष्ण का रुदन न 
सुन सकों | इधर ga के लिये रोते हुए श्रीकृष्ण 
ने दोनों पैर ऊपर को sgia | पालने में वे 
लेटे हुए थे । उनके पालने के ऊपर रर्यो में 
ÄM एक छुकड़ा लटक रहा था । श्रीकृष्ण के 
पैरों के लगने से वह छकड़ा उलट पड़ा और 
उसमें रखे हुए दही दूध आदि अनेक रखें से 
भरे हुए काँसे आदि के अनेक बने ada टूट 
फूट कर चूर चूर हो गये | छकड़े के पहिये 
चुरा और ga भी टुकड़े टुकड़े हा गये 
उत्सव में आयी हुई गोपियें समेत यशोदा तथां 
अन्य गोपों सहित नन्द इस अद्भुत घटना को 
देख विस्मित हुए और विकल Sr बोलेः- | 
“यह क्या हुआ P” छकड़ा आप ही आप क्योंकर ' 
डलट गया ?' बहुत विचारने पर भी कड़े 

के उलटने का कारण गेप गोपियों की समर 

मेंन ग्रा सका | तव वहाँ खेलने बाले बालको 

ने कहा-“्ररे इसी कृष्ण ने रोते रोते और - 
पैर उछाल कर छुकड़ा उलट दिया। हम सच 
कहते ë ।” किन्तु उन बड़ों ने उन बालकों की 

बात के “लड़क बात” कह कर हँसी में उड़ा | 
दिया । उन लोगों को उस वालक के अमित 
बल का ज्ञान ता थाही नहीं। अतः यशोदा ने ' 
इस उत्पात को ग्रहजनित समझ बालक को | 
गोद में उठा लिया । फिर ब्राह्मणों से सवस्त्य 
यन मंत्रों का पाठ करा उन्हें दूध पिलवाया। 
तदनन्तर गोपों ने श्री कृष्ण को नवीन कपड़े 
पहना कर वेदी पर बिठाया तब ब्राह्मणों ने फिर 
बलराम सहित हवन किया और afa 
aqa का टीका लगा कुशा एवं जल से 
श्रीकृष्ण का मार्जन किया । तदनन्तर वैदिक . 
मंत्रों से ओषधियों द्वारा श्रो कृष्ण क! अभिषेक 
किया गया | इन त्यों के समाप्त होने पर नन्द्‌ | 
ने बालक के श्रभ्युद्य की कामना से माए | 
के सुस्वाद उत्तम ss एवं QAJ सम्पन्न 
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श्रीमद्‌भागवत के दृशमस्कन्ध से | 


गौएँ, aa, माला औररल्लों के हार A I 
उसके बदले ब्राह्मणों ने भी सत्य us सफल 
आशीर्वाद दिये । उस समय के लोगों का यह 
पूर्ण विश्वास था कि बेद्विद ब्राह्मणों के दिये 
आशावाद कभी निष्फल नहीं जाते | 

एक दिन यशोदा श्री कृष्ण को गोद में ले 


दूध पिला रही थीं । इतने में उनको श्री कृष्ण 
का बोक पर्वत शिखर के समान भारी जान 


पड़ा । वे aga देर तक वालक को Ti में न 
रख सकों | अन्त में वो से विकल हो यशोदा 
ने वालक को tz से उतार भूमि पर विठा 
दिया | यशे।दा उस घटना से बड़ी अचम्भित 
हुई आर ईश्वर का स्मरण तथा ध्यान करती 
हुई घर के न्धे में लग गयीं इतने में कंस का 
भेजा हुआ तृणावर्ता अखुर, आँधी बवण्डर के 
रूप में ब्रज में आया और भूमि पर बैठे श्रीकृष्ण 
को उठा ले गया | दों दिशाओं से उस गाँधी 
रूप sS के घोर शब्द की गूञज होने लगी | 
धूल से ब्रज मण्डल छा गया । धूल भर जाने से 
लोगों के नेत्र सुद गये | दो घड़ी तक खारा 
बज धूल और अन्धकार से छा गया । तब ते 
यशोदा श्री कृष्ण के gga उस जगह गई 
जहाँ वे उन्हें बेठा आयी थीं |. पर उन्हें चहाँ न 
पाया | उस समय तृणावत्त ने कङड़ियों के ऐसे 
छरे चलाये कि सब छाग उद्धिग्न हो गये | 
अन्धकार क मारे सब मोहित हो गये | लोग 
अपने परायों के न पहचान सके | प्रचण्ड 
बचण्डर के कारण धूल की वर्षा देख यरो।दा 
पुत्र को इधर उधर खोजने गों | किन्तु उसे 
| कहीं भी न पाकर वे उस गा की तरह बिलाप 
करने लगीं जिसका बछड़ा मर गया हो | इतने 
में धूल का उड़ना बन्द हुआ | 

यशोदा का रोना खुन अन्य गापियाँ उनके 
पास गयीं ओर कृष्ण के खो जाने का वृत्तान्त 
जान कर बहुत ही दुखित gi | 

वायुरूप तृणावर्ता श्री कृष्ण को लेकर ऊपर 
आकाश को चला गया maqaq yirt पर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


SR 


उसका वेग ठण्डा पड़ गया | उधर श्रो क्षण 
इतने भारी पड़ गये कि CQ उन्हें उठा 
कर आगे न जा सका | इतने में श्री कृष्ण ने 
उसके गळे को दोनों हाथों से पकड़ लिया | उस | 
दैत्य ने अपना गला छुड़ाने का बहुत कुछ यल्ल ! 
किया acg भला अदभुत वालक कष्ण से | 
गला छुड़ाना सहल काम नथा । सो उनके | 
हाथों से वह श्रपना गला न छुड़ा सका | गला | 
दबने के कारण दैत्य बेदभ हो गया और उसकी | 
आँखें निकल पड़ों | मरते समय चीत्कार करता ' ] 
वह ब्रज की भूमि पर शिर पड़ा | उधर खारी 
गेपियाँ श्री कृष्ण को न पा कर विलाप कर | 
रही थीं। उन्होंने देखा कि वह भयानक राक्तख | 
आकाश से एक शिला के ऊपर गिरा और गिरने 
से उसके सब अड् च्यूर सूर हा गये | श्री कुष्ण 
उसकी छातो पर थे | (fat ने Ag कर उन्हें 
उठा लिया और वहाँ से लाकर उन्हें यशोदा 
के दे दिया । दुष्ट राक्षस कष्ण को आकाश में 
ले गया था | पर बह वहाँ से गिर कर रूबये ही ' 
मर गया और बालक के चोट तक न आयी । 
इस परकार बालक का बाल बसना देख 
सब को जड़ा आश्चय छुआ | बालक को सुरक्षित ' 
अवस्था में देख गे।पियाँ ओर नन्द आदि गोप | 
बहुत प्रसन्न हुए ओर आपल में कहने लगे-- 
agad की यात Š । इस agt ने बालक | 
को मारना चाहा था, पर बालक का बाल भी | 
बाँका न हुआ-वह फिर कुशल क्षेस से हसे | 
faar और चह दुष्ट हत्यारा अपने किये का 
फल अपने आप पा गया । सत्य है साधु लोग | 
सब को समान मानते हैं aza आयो हुई | 
भयानक विपत्तियां से सदा बचे रहते हैं; 
ईश्वर उनकी शक्ता करता है । हमारे किसी | 
अज्ञात झुकत का यह फल है कि बालक मरते 
मरते aar है । 


बाद 


“बड़े 


ZA isi... 


गोकुल में बारस्थार ऐली घथनाओं के देख |. 
नन्द्‌ जी मन ही सन कहने लगे--'बखुदेवा जी| | 
का कहना ठीक हो निकला । 
R 
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१० श्रीकष्ण-कथा | 


विराट दर्शन | उ FE i । यदि कहिये कि आप 
z हमारे शुरु नह है, तो यह कहना इसलिये ठीक 
एक दिन यशोदां जी श्री कृष्ण को दूध नहीं कि ब्राह्मण सब के शुरु हैं । 

E पिल्ला रही थीं जब श्री कृष्ण भली भाँति दूध पी 
चुके तब प्यार कर यशोदा ने उनके मुख को 
ह ` चूमा | इतने में श्रो कुष्ण ने जमुहाई ली । 
$ यशोदा ने जमुहाते हुए श्री कृष्ण के ga Ñ 
| देखा कि आकाश अन्‍्तरिक्ष ज्योतिमंण्डल zai 
| GMT, qz, चन्द्रमा, पवन, सप्त महासागर, 
` सप्तद्वीप ओर समस्त चराचर प्राणी विराज 
रहे हैं | पुत्र के सुख में अकस्मात्‌ समस्त 
ब्राण्ड देख कर यशोदा का हृदय आश्‍चर्य के 

बढ़ने से घड़कने लगा । डर के मारे नन्द्रानी » 
ने अपनी आँखे बन्द कर लीं और वे ईश्वर के! 


Re 


स्मरण करने लगीं | 


गर्गाचार्य--नन्द जी | पृथिवी भर पर थह 
प्रसिद्ध है कि में यादवों का आचारय हुँ । यदि 
में तुम्दारे पुत्रों का संस्कार कराऊं ते! कहीं 
ऐसा न हे! कि कंस तुम्हारे पुत्र को देवकी का 
पुत्र समझ वेठे। और उसके ऐसा anmi के 
अर भी कई एक कारण हैं | पहला ता यह है 
कि वह पापबुद्धि है | दूसरे वह यह भी जानता 
है कि तुममें और aga में गहरी मैत्री है। 
तीसरे उसे यह भी विश्वास Š कि देवकी के 
आठवें गर्भ में कभी कन्या नहीं हे! सकती । 
gaga कारणों से और देचकी की कन्या के 
P कहने से यदि कंस ने कहीं तुम्हारे पुत्र का वध 
महाष गग का आगमन आर कर anza बड़ा अनं होगा। 

नेन्न न न नन्द्‌-र्थगचन्‌ यहाँ एकान्त में चुपचाप 
Š बालकों £ एल करण सस्त्यवाचन MA करके मेरे पुत्रों का आवश्यक 
7 ; सरकार l. ` दविज संस्कार करा दीजिये | औरों की बात दूर | 
रहे, हमारे जाति भाई भी इसे न जान पावे गे | 

amaa ता इसलिये याये ही थे; अतएव 
नन्द्‌ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन्हेंने छिप | 
कर दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया । ' 
गर्गाचार्य ने रोहिणी के पुत्र का नाम राम रख 
कर कहा कि यह वालक अपने गुणों से अपने 
Jagad के! WAN | इसमें बल अधिक 
होगा, अतः यह बलभद्र भी कहलावेगा तथा 

नन्द्‌-हे ब्रह्मन्‌ | आप पूर्ण काम हैं। अव यादवों में अभिन्नभाव होने के कारणं इसका 
हम आपको कया सेवा करे'। आप जैसे महा- चाम संकर्षण भी होगा | 


महर्षि गर्ात्रायं यादवो के कुल पूज्य gù- 

g . हित थे और वे ad थे । चसुदेच जी के 

हे कहने से वे नन्द जी के गोकुल में गये । उन्हें 

; AA a जी बहुत प्रसन्न हुए । उठ कर नन्द्‌ 
जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन 
किया । अतिथि-सत्कार कर JRA पर नन्द्‌ जी 
ने उनसे बड़े मीठे ब्रचनों में कहा:-- 


्माग्रों का पधारना स्वाथंमूलक नहीं Š | किन्तु इसके वाद्‌ गर्गाचार्य ने दूसरे बालक के E` 
जिन लोगों का मन गृहस्थाश्रम में लिप्त होने के विषय में कहाः-- | 
कारण दीन Ër रहा है, उनके कल्याण साधन गर्गाचाय-गत तीन युगों में शुक्र, लाल, 


3 a के लिये आप हैं। आप उस ज्योतिष शास्त्र के और पीछे <= के तीन अवतार हो चुके हैं | 
RE निर्माता हैं जिसके द्वारा लोग भूत भविष्य इस युग में इसका कृष्ण घर्ण अवतार हुआ है, । 
+ और बतमान का हाल जान सकते हैं। भगवान अतः इसका ताम कृष्ण पड़ेगा, तुम्हारा यह, । 
आप ज्योतिविंदों और ब्रह्मज्ञानियों में श्रोष्ठ हैं | पुत्र कभी बखुदेव के यहाँ उत्पन्न हो चुका है, इस : 
अतएव इन मेरे बालकों के नाम करण आदि लिये विद्वान्‌ लोग इस श्रीमान बालक के ag- 3 
Sa ; 


- 


CC-0: 
ahs. 
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श्रीमद्‌भागवत के दशमस्कन्ध से | न्‍ š ११ 


देव भी कहेंगे | हे महाभाग ! तुम्हारे इस पत्र 
के गुण और कमो के अनुरूप अनेक नाम È | 
उनको में ही जानता É | सामान्य जन नहीं 
जानते, इस बालक द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा 
इससे गोप और m को बड़ा आनन्द प्राप्त 
दोगा । तुम्हारे अनेक aga इसकी सहायता 
से दूर हो जायँगे। हे नन्द | यह तुम्हारा पश्र 
गुण, लक्ष्मी, कीचि ग्रोर प्रभाव में नारायण के 
gea है। अतः सावधानता पूर्वक ठुम इसकी 


A करो । 


यह कह कर शर्गाचार्यजी भ्रपने घर लोट 
गये। गर्गाचार्य के सुख से दोनों पुत्रों का भावी 
फल YA नन्द्‌ यशोदा दोनों बहुत प्रसन्न हुए | 

थोड़े ही दिनों वाद कृष्ण और बलभद्र 
दोनों भाई घुटनों चलने और वालक्रोड़ा करने 
लगे | कुछ दिनों बाद दोनों वालक खड़े खड़े 
चलने लगे । 

एक बार बलभद्र आदि ग्वालवालों ने यशोदा 
से जाकर कहा कि देखो कृष्ण ने आज मिट्टी 
खा ली है | यशोदा ने कष्ण का हाथ पकड़ 
लिया और पुत्र के हित के लिये डाटा । उस 
समथ श्रीकृष्ण की भय से पूर्ण चञ्चल चितथन 
अर भोला मुख बड़ा अच्छां लगता था। 

यशोदा कहने लगीं--क्यों रे ढीठ | तूने छिप 
कर मिट्टी क्यों खा ली ? देख तेरे साथी खङ्गी 


और तेरा भाई ही क्‍या कह रहे Š | 


श्रीकृष्ण--मैया | मैंने ता मिट्टी विट्टी खाई 
नहीं ये सब मुझे कूठ मूठ ही दोष लगाते हैं 
यदि तुझे मेरे कहने का विश्वास न हो तो मेरा 
सुह देख | 
` यशोदा-ग्रच्छा | तू बड़ा सत्यधारी है तो 
दिखला तो अपना मुँह । 
यह खुन और खेल करने के अथ, AJA 
बपुधारी साक्षात्‌ परत्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


_ अपना ga खोल दिया। सुख में श्रीकृष्ण ने 


Aga सुवन चराचर, तारा, पृथिवी, देव सभी 


तो दिखला दिये। खाराँश यह कि भाता को 


रखा मक्खन अकेले अकेले खाने लगे । यशोदा 


श्रीकृष्ण ने अपना विराट रूप अपने सुख के 
भीतर दिखला दिया। उसे देख यशोदा का बड़ा | 
आश्चर्य हुआ और वे मन ही मन कहने लगीं | | 
कि यह है भी क्‍या ? क्या मुझे श्रम हो गया है | | 
या यह हरि की माया है या मेरे इस पुत्र का 
कोई न समझने योग्य ऐश्वर्य प्रताप है।इस 
प्रकार यशोदा के चिन्ताकुल देख श्रीकृष्ण ने 
पुत्रस्नेहरूपी प्रबल माया फिर फैला दी । तुरन्त 
ही यशोद! सब भूल गयों और हृदय में पुत्र 
स्नेह उमड़ आया । पुत्र को गोद्‌ में ले वे उसे | 
फिर. दुलारने लगीं | i 


श्रीकृष्ण का उलूखल बन्धन । 


एक दिन घर की टहलनी अन्य कामों में 
लगी हुई थीं । इससे maud यशोदा स्वयं 
दही asia adi । बिळाते समय वे कृष्ण की 
वाल लीलां को गाती जाती थों । इतने में | fa 
श्रीकृष्ण ने आकर मथनो पकड़ ली और दही . 
न मथने दिया | तव यशोक ने पुत्र को गोंद में . | 
लेकर दूध पिलाना आरम्भ 'किया। इतने में | 
FE पर रखा दूध उफनने qt | HALI कृष्ण 
को छोड़ आप दूध उतारने को दोड़ों | श्रीकृष्ण... 
चन्द्र ने भर पेट दूध नहीं पी पाया था। अतः | 
वे ऋद्ध हुए और उन्होंने पास पड़े छोाढ़े से 
दधेड़ी फोड़ डाली और रोने का बहाना कर वे 
वहाँ से चल दिये। फिर कोठे में जा और चहां 


š b Q 
Dg SR >> 


<£ a — z£ 


"r 


< « 


ने दूध को चूल्हे से उतार कर रख दिया और 

अपनी दधेड़ी के पास आकर देखा ले दधेड़ी 

फूटी पड़ी पाई ओर श्रीकृष्ण वहाँ नहीं है। | 
तब àt वे जान गयों कि यह सारी कश्तूत उन्हीं... 
के पुत्र की है। यह ज्ञान कर थे हँसने लगों। yA 
यशोदा ने घूम कर कोठे में जा देखा तो श्रीकृष्ण _ 
को sasa aiar कर और उस पर खड़े होकर 
मक्खन खाते पाया | चे स्यं खाते ही न थे पर | 
बानरों को भो लुटा रहे थे। लाय ही कोई | 
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| से जाकर पीछे से कृष्ण के ,पास पहुंची। उखड़ कर घड़ाम से पृथिवी पर गिरे। उन aat 
| इतने में यशोदा को छड़ी लिये हुए श्रोकृ्ण ने: के गिरते ही, उनमें से मह्दातेजस्ती दो पुरुष 
| gar देखते ही वे वहाँ से रफूचक्कर हुए। - निकले। उनकी विमल कान्ति से चारो ओर 
ika . उन्हें भागते देख यशोदाजी . पकड़ने को उनके | प्रकाश होगया | तच उन. दोनों कुवेश्पुत्रों ने 


पीछे दौड़ीं पर वे बहुत दूर न दौड़ wa और 

AA दूर जाकर ही उल्हेंने sm r पकड़ 

` 'त्तिया। यशोदा ने देखा अपने को दोषो सभ 

. श्रीकृष्ण अपने आप रो रहे हैं| हाथों से दोनों 

' आँखें मलते जाते Š | आँखुओं के बहने से आँखे 


ने कृष्ण के दोनों हाथ पकड लिये और उन्हें 
घुडकने ओर लकड़ी से डराने लगीं । किन्तु 
वालक की अधिक डरा देख, प॒वतक्षला यशदा 
TFA ULA $ फेक दो और उन्हें बाँचने के 
वह तेयार इई । यशोदा जी अपने अपराधी 
बालक का जिस-शुख्ली से वाँ्र'रहीं थों वह 
गांठ देते समय देए अँगुल छोटी पड़ गयी । तब 


भी रस्सी फिर. घरी | इंस. प्रकार घर भर ही 
E किन्तु अड़ीस पड़ोस की मँगनी माँगी 
रया जोड़ी गयीं, पर वे सब छोटी हुई । 
amasi बहुत विस्मित हुई और 
परिश्रम करने के कारण उनके शेरीर में qañar 
निकल आया | साता को थकी जान श्रीकृष्ण 
चन्द्र को द्याँआयी और थे आपही dur गये | 
तब उन्हें उल्लूखल में बाँध कर यशोदाजी अपने 
घर "के काम काज में लगीं | उधर .नन्‍्द्‌भवन के 
द्वार पर लगे इए ग्रति प्राचीन यमलार्जन वृक्षों 
पर श्रीङृष्णजी की द्वष्टि पड़ी । पूर्व जन्म में वे 
दोनों aa यक्तपति कुवेर के पत्र थे। इनका 
नाम था मणिकूवर qanta agaa होने के 
. कारण नारद्‌ ने इनको शाप दिया था और उसी 
` शाप के कारण इनको वृक्षयोनि मिली थी । 

s Te उन दोनों त॒त्तों के बीच हाकर 


का काजल सारे सुख पर फैल गया है। यशोदा 


चे जाकर और रसूसी लायी ।-इसे जोडने पर 


-ज्ञानचत्त खुल जाते हैं! अतः 


परिक्रमा की ओऔरश उनको प्रणाम कर तथा उनसे 
- विदो होकर, वे उत्तर की ओर चले गये । 


` सीख - झुका कर कृष्ण की यह स्तुति की | 


कुवेर पुत्र--है कृष्ण | आप महायोगी S 
आप वालकं नहीं हैं, किन्तु आदि पुरुष नारा- 


यण हैं । जा ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं वे इस विश्व 


को आपका सूक्ष्म और स्थूल रूप जानते हैं | 
सब प्राणियों की देह, घण, आत्मा और इन्द्रियों 
के ईश्वर आप ही हैं। आपही अव्यथ भगवान 
विष्णु है | काल आपकी लीख्ामात्र Š । यद्यपि 
आप शारीर रहित है, तथापि आप अचताश लेते 

| संसार की उन्नति करने ओर प्राणीमात्र के 
नभय करने के'लिये यह आपका पूर्णावतार , | 


` हुआ है। हे परम मङ्गलमय | आपको प्रणाम ' 


हैः। 


ओखली में बंधे हुए गोकुलेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने हँस कर उन दोनों यक्षों से कहाः-- 


कृष्ण--में पहले ही जानता था कि तुम 
देएनों सद्‌ से मत्त हो |नारद ने agag कर ` 
तुम्हें शाप दिया । जिससे तुम्हें वृक्ष होना 
पड़ा । जिस प्रकार सूर्य्यं के दशन करने से 
आँखें खुल जाती हैं, वैसे ही अपने धमं पर 
चलने वाले आत्मज्ञानी ओर मेरे में दढता सहित 
मन संल करने वाले सज्जनों की भेंट होने 
पर किसी प्रकार का बन्धन नही रहता और 
aama और 
मणिकूबर अब तुम दोनों अपने घरों को जाओ 
जव तुम्हारा मन मुझमें लगा है और मुझमें 
तुम्हारी भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, तब अवश्य | 
ही वह मोक्षरूपो परंम पदाथ तुमंको मिलेगा 
जिसकी सब'लोग कामना करते हैं । 


यह सुन उन्न दोनों qa ने श्रीकृष्ण की 
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` ` श्रीमदृभागवत के दशमस्कन्घ से। | WA 


ऊपर कह आये हैं कि यमलार्जन के दोनों 
बृत्त बड़े धड़ाके के साथ प्रथिवी पर गिरे थे। 
उनके गिरने का शाब्द खुन, नन्दादि सब गोप 
वहाँ जुर agt आये | उन लोगो ने आकर देखा 
कि वे दोनों महाब्रृक्ष जड़ से उखड़े हुए भूमि 
पर पड़े हैं । उस समय उलूखल से अटकी हुई 
रस्खी से वधे श्रीकृष्ण आमने सामने खड़े थे । 
तिस पर भी चे ज्ञोग यह न ठोक ठीक जान 
सके कि वे दोनों वृक्ष क्योंकर गिरे। थे लोग 
आपस में यह कहने लगे-- “यह किसका काम 
Ë ? इतने पुराने वृक्षों को किसने गिरा दिया? 
वड़े ही आश्‍चर्य की वात है?” इस प्रकार आपस 


में कहते वे उन पेड़ों के गिरने का कारण खोजते' 


हुए इधर उधर घूमने लगे | बहाँ जा आसपास 
लड़के खेल रहे थे sATA कहा कि इसी कृष्ण 
ने इन दोनों ब्रृत्तों के बीच में उलूखल अड़ा कर 
इनको उखाड़ा Š | इन वृक्षों के नोचे दो दिव्य 
पुरुष भी निकले थे। पर उन लोगों की समभ 
में उन बालकों को कही चातन आयी | चे 
कहने लगे कि इतने पुराने वृक्षों का एक बालक 
द्वारा उखाड़ा जाना सवंथा असम्भव है | नन्द 
ने देखा कि कृषण उलूखल को घसीटते आ रहे 
हैं । यह देख नन्द्‌ हँसे और कृष्ण के बन्धन 
खोल दिये। इसी प्रकार कृष्ण बाललीला किया 
करते थे । 


वन्दाबन गमन | 


यमलार्जुन उखाड़ने के अनन्तर एक दिन 
श्रीकृष्ण यमुना के तट पर खेल रहे थे । उसी 
समय रोहिणी ने उन्हें घर आते के लिये पकारा 
किन्तु श्रीकृष्ण और बलराम दोयों लड़के के 
साथ खेल में मञ्चन थे । इससे वे रोहिणी 
को बात को सुना अनुना कर घर न गये 
तब रोहिणी ने यशोदा को भेज कर दोनों 
वालको को बुलवाया । पिछली घटनाओं से 
गोकुल वाले aga डरे Š | इसलिये यशोदा उन 
दोनो बालको को भटपट लिया ले गयी | surt 
गोकुलवासी गोपा ने आपस में Wa. 
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` Ja बन कर चैलों 


के अभिप्राय से कहा -“गाकुल में क्रिसी प्रकार | 
का अमङ्गल न हा--इसका क्या उपाय करना | 
उचित Š I” उस गोप मण्डली में एक उपनन्द 
नामक गोप थे, जा बड़े बूढ़े होने के अतिरिक्त 
देश काल पात्र को अच्छो तरह समभते थे और | | 
श्री कुष्ण तथा बलराम के परम हितैषी थे। | | 
इन्हीं उपनन्द्‌ ने कहा 


उपनन्द्‌-यदि गोकुल का हित चाहते हो 

तो हम लोगों को यह स्थान छेड़ कर अन्यत्र 
चल देना चाहिये । क्योंकि देखा जाता है क्रि 
यहाँ नित्य ही: एक न एक उपद्रव उठ खड़ा 
होता 2 जिससे बालकों के लिये बड़ा भय Š | 
यहाँ से कुछ ही दूर पर वृन्दावन नामक पक 
बिचित्र बन है | वहाँ पवत हैं और घास चारा 
भी बहुत Š । वहाँ ग्रनेक तालाव होने से पानी 
की भो कमी नहीं है | वहाँ नवीन हरे भरे अनेक 
गटे छोटे बन हैं | वहाँ हमारे पशु ga पूर्वक 
aÙ यदि आप लोग वहाँ चलना पसन्द Pi 
करे' ते चलो हम खोग अभी चल दें । अबदेर 
करनी ठीक नहीं ।. उपनन्द्‌ के इस प्रस्ताव 
को सब ने पसन्द किया और उसी समय अपना 
माल अखच।ब छकड़ों पर लाद वे गोकुल से बरन्दा- 
बन की ओर चल दिये । 


+ 
) 
y 
- ) pi 
RR Sh जयफा — की ऊ 


वत्सासर छोर वकासर का वध । 


gara पहुँच कर उन सब ने रकड़ों को 
अ्रद्धचन्द्राकार खड़ा कर दिया और वहीं पर 
डेरे डाल दिये गये। बलराम और श्रीकृष्ण | 
agat की रमणीकता को देख बड़े प्रसन्न हुए । 
अब कृष्ण और बलराम इतने बड़े हे। गये थे 
वे दोनों बछडे चराने चन में 
agi चन में जब बछुड़े खरः 


पत्तियों की बोली 
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१४३ 
साथ यमुना के तट पर वछड़े चरा रहे थे। 
| उसी समय उनका q करने के अशभिप्राय से 
x एक दैत्य आकर बछूड़े का रूप धर उन बछड़ें 
| में मिल गया । श्री कृष्ण इस बात को तुरन्त 
ह ताड़ गये ओर सेन से यह बात अपने बड़े साई 
बलराम को भी जता दी | फिर वे बड़ो ला aT- 
वाही से घूमते फिरते उसके पास पहुँच गये 
| र पीछे जा कर श्री कृष्ण ने उसके दोनों पेर 
| एवं पूछ पकड़ ली | फिर उसे घुमा कर पाख 
| ® ही एक केथे की जड़ पर दे मारा, जिससे उसके 
k तुरन्त ही प्राण निकल गये । यह देख सब Nq 
वालक चिस्मित हुए और वाह॑ बाह कर श्री कृष्ण 
की प्रशंसा करने लगे | 
j aata और श्री कृष्ण नित्य ही कलेवा 
š लेकर बछड़ों के चराने वन में जाते थे । बहां एक 
' दिन सब ग्वाल बाल. एक तालाब के पास अपने 
अपने बछुड़ों को जल पिलाने लगे | उसी समय 
; उन्होंने देखा कि एक वड़ा भारो कोई जीव बैठा 
हे है । उसे देख कर सब ग्वाल वाल वहुत ही भय- 
भीत इए । वह बालघाती एक असुर था जे 
बगले का रूप धर कर वहाँ गया था | बह IAT- 
सुर कट पट कृष्ण्‌ को निगल गया । यह देख 
बलराम तथा ग्रन्य ग्वालवाल इतने घबड़ाये कि 
वे सब ्रचेत हे! गये । उधर कष्ण ने बकासुर के 
तालू को अग्नि के समान जलाना ्रारस्भ किया | 
तब ग्वालवाल रूप जगतूशुरु इष्ण को उ 
असुर ने तुरन्त ही उगल दिया | फिर कृष्ण को 
ज्यों का त्यों देख वह दैत्य चोंच से उन्हें मारने 
के लिये उन पर mqar । तव तो श्री कृष्ण जी 
ने उसकी चोच के ऊपर नोचे के पलटों को 
. पकड़ तिनके की तरह चीड़ डाला । यह देख 
देवताओं ने आकाश से नन्दन कानन के पुष्पों 
 कीवर्षांकी। उधर बालकों के आनन्द की खोमा 
. न रही | सब वालक हंसते खेलते अपने अपने 
घरों के लौट गये और घर पहुंच कर सारा 


Kangri Collection, Haridwar. 


श्रीकुष्ण-कथा । 


स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | नन्द्‌'आआद्वि,, गोप 
श्री कृष्ण के कई बार वच॑ जाने ओर. उनको 


मारने वालों के FIT मारे जाने की बातें स्मरण 


कर कहने लगे:---“भला ब्रह्मज्ञानी ऋषियों की 
कही बातें भी अन्यथा हो सकती है 
गर्गाचार्य ने जा वाते कहीं थीं वे अक्षर अक्षर 
ठीक उतर रही Š ।' ; 


उधर श्रीकृष्ण और बलराम को इस प्रकार | 
बालक़ीड़ा करते करते कुमार अवरूथा बीत गई । | 


अधासुर का बच । 
एक दिन श्री कृष्ण ने अपने सन में कहा कि 


आज ते चल कर वन ही में RT कथना. 


चाहिये। यह चिच्चारं कर उस दिन श्रीकृष्ण 
बड़े तड़के उठे और अपने नरसिंहा के शब्द से 
अपने खङ्गी साथियों को बुला बछड़े ले वन को 
चल दिये | चन में पहु च कर उन सब ने बछड़ों 
को चरने के लिये छोड द्या । फिर आपस में 
अनेक प्रकार के खेल खेलने लगे । इतने में अघ 
नामक एक भयानक दैत्य आकर बहाँ उपस्थित 
हुआ | यह अघाखुर बड़ा उदण्ड था | यह ऐसा 
दुष्ट था कि इसके मारे अमर देवता भी सदा 


प्राणों के भय से भयभीत रहते थे और यही. 


मनाया करते थे कि यह दुष्ट किसी प्रकार सारा 
जाय | वह कंस का भेजा वृन्दावन में पहुंचा 
था | वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई 
था | अपनी बहिन और सहोदर के मारने वाले 
कृष्ण को उसने देखा ओर देखते ही sas चित्त 


में यह बात उत्पन्न हुई कि आज कृष्ण को. 


दल बल सहित मारना चाहिये । यह विचार वह 
दैत्य बगलों के निगलने के अभिप्राय से अजगर 


बन के मार्ग में पड़ रहा | उसका वह रूप देख : 


बालक कातूहल वश उखकी परीक्षा लेने उसके 
समीप गये | बह मुख खोले ते वेठा ही था सो 
वे वालक हँसते ओर ताली ss उसके पेट 
में ya गये; पर उसने अपना मुख तब भी बन्द 
न किया । चह तो श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा में था । 


और श्रीकृष्ण को ता सारा हाल मालूम ही था। से ._ 


। महर्षि , 


y 


= m Q 


v sS. 
ENE AA 


श्रीमद्भागवत्‌ के दशसरूकन्ध से । 


श्री कृष्ण-हें द्वश्रष्ठ | इन सब वृक्षों को 
इनके पूर्व जन्म के पापों के फल से aa योनि 
मिली Ë | उन पापों को नष्ट करने के अभिप्राय 
से आपके अपने फल फूलों की भेट देते हैं 
और झुक कर प्रणाम करते हैं | हे maza 
निश्चय ही ये सब आपके भद्र सेवक ऋषिगण 
हैं । आप गुप्तरूप से अपने तेज को छिपाये घूम 
रहे हैं, तो भी ये आपको नहीं छोड़ते | क्योकि 
आप इनके आत्मदेच Š | हे पूज्य ! ये सब aa- 
चासी जीव धन्य हैं। देखिये ये सब मयूर 
आपके; घर में आया देख कर आनन्द के मारे 
ara रहे हैं और ये हिरनियाँ कैसी agsu gfs 
से आपकी ओर देख रही हैं | उधर कोइलें 
अपनो मधुर बाणो से आपका आद्र सत्कार 
कर रही | 

इस प्रकार श्रीकृष्ण चन्द्र अपने बड़े भाई 
से हँसते खेलते वन में घूमने फिरने लगे । एक 
दिनि जब श्रो कृष्ण इस प्रकार खेल रहे थे, तब 


उनके कई साथियों ने दोनों भाइयों के खम्बो-' 


घन करके कहा: 


ग्वालबाल- -हे श्रीक्षण और हे बलदाऊ ! 
यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी ताल- 
बन है | वहाँ बहुत से तालफल गिरे हैं और 
बहुत से टूटे पेड़ हैं । किन्तु दुए Aga 
उन्हें किसी के नहीं खाने देता बह असुर गदभ 
के रूप का बड़ा पराक्रमी है और बहुत से परा- 
कमी अखुरों को गधे के रूप में अपने साथ 
रखता ë | जा लोग वहाँ जाते है, उन्हें बह खा 
डालता है इससे मारे डर के कोई वहाँ नहीं 
जाता | हम लोगों ने आज तक इन सुगन्धित 
फलों को नहीं खाया । चारों ओर उन्हींकी 
महक फैल रही हे प्रौर इस सुगन्ध से हमारा 
मन ललचा रहा है । यदि आपके! रुचे तो आप 
लोग चल कर उन फलों को eq खाइये 
र हम लोगों के! खिलाइथे । 

अपने साथी सङ्कियों की यह प्राथना सुन 


१ बलदेव जी maraa के शवतार थे । 


x” 
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. भाई उनको लिये हुए उस तालवन में पहुचे । 


_ दूषित कालीद्ह का जल पी 
; 


CC-0. Gurukul Kangri Cc ji 


कर और उनको प्रसन्न करने के लिये - दोनों 


वहाँ बलदाऊ ने हाथी की तरह ताल के पेड़ों नि 
के बड़े वेग से हिलाया । उनके हिलाते ही 

सैकड़ों फल टपक पड़े । उन फलों के गिरने yA 
`का ER GA कर बह गर्दभाखुर, बलदाऊ की Wa 
ओर दौड़ा और एक दुलत्ती उनकी छाती में 
मारी | दुलत्ती झाड़ कर चह उच्च खर से रे का 
फिर क्रोध में भर उसने दुलत्ती फाड़नी चाही | 
इस बार बलदेव जी ने एकहाथ से उसके दोनों : 
पैर पकड़ लिये और उसे गुफना की तरह कई L: 
बार घुमा फिरा कर एक ताल वृक्ष की जड़ से ड 
दे पटका । प्राण तो उसके JaA हो से निकल 
गये थे। जिस पेड़ की जड़ पर ध्रेनुकासुर 
पटका गया वह बड़े वेग से हिल कर egi 
टूट पड़ा और भूमि पर गिरते समय एक 
दूसरे पेड़ को हिला कर तोड़ा । इस प्रकार 
आपस को टक्कर से तोन पेड़ टूटे उनके टूटने 
से और aaga जी के हिलाने से इतने तालफल 
गिरे कि उनकी सम्हाल न हो सकी, इतने में 
धेडुकाखुर के अन्य भाई बन्छु भी अपने भाई 
के मरा देख गोप ग्वालों पर झपटे । पर दोनों 
भाइयों ने उन्हें भी धेनुकाखुर की तरह ताल- 
IA की जड़ पर पटक परक कर मार डाला | 
उस वनभूमि पर जिधर देखो उधर ही अछुर 
की लाशें और तालफल ही दोख पड़ने लगे। 
तब से वह तालघन निर्भय स्थान समझा जाकर 
सब के लिये खुल गया । लोग निडर हे वहाँ जाने 
लगे और गोएं निर्भय हो घाल चरन a 
क्योंकि अब धेनुकासुर का डर जाता रहा था। | 


~ 
कालय दसन । RS) 
श्री कृष्णचन्द्र एक दिन बलदाऊ के हि 
बिना दो ग्वालबालों को साथ छे qt चर 
के लिये यमुना के तट पर चले गये । 
गरमी बढ़ने पर सब को प्यास ल 
कहीं शुद्ध जल न पाकर उन्होंने नार 


पोते ही विष के प्रभाव से गोप और गौएँ, 
मर कर तट पर गिर पड़ | पर योगेश्वर 
श्रीकृष्ण ने झपने सेवको की यह दशा देख 
अपनो अस्ृतवषिणी द्वष्टि से उनको उसी समय 
सजीव कर दिया | वे सब उठ खड़े हुए और 


होकर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे । 
अन्त में उन लोगों ने निश्चय किया कि हम 


š लोग विषेला जल पीकर मरे थे और हमारे. 


पुनर्जीवन के कारण श्रीकृष्णचन्द्रजी ही हैं । 


बात यह थी कि कालिन्दी के भीतर एक 
बड़ा गहरा और लम्बा चौड़ा कुण्ड था | उसी 
में एक नाग रहता था जिसका नाम कालिय 
था | विष को प्रचण्ड झार से उस कुण्ड का 
जल खेल खेल कर ऊपर उछला करता था, 
जिससे उसके ऊपर होकर श्राकाशचारी पत्ती 
भी गिर पड़ा करते थे विष मिश्रित कण से 
युक्त वायु के रुपश से किनारे के चर अचर 
सभी जीव मर जाते थे। 


` श्रीकृष्णचन्द्र ने, जा दुश के दमन ही के 
लिये उत्पन्न हुए थे देखा कि यह तो बड़ी ही 
बुरी बात है। यही नहीं, किन्तु उस नाग के 
कारण यमुनाजल भी दूषित हो रहा है। यह 
विचार उत्पन्न होते ही श्रीकृष्णचन्द्रजी एक बड़े 
ऊचे कदम्ब के वर्त पर जे यमुना के तट पर 
 हीथा चढ़ गये और वख सहित करधनी 
को कमर में कस कर तथा खम्भ ठोक कर उस 
Ay. कुण्ड में कूद पड़े । उनके उतने ऊँचे कूदने के 
कारण कुण्ड के जल' में बड़ी भारी हलचल 
मच गई। सपंपरिवार क्षुभित हुआ | उसके 
अमित चिष उगलने से जल ऊपर को उछलने 
लगा | बिष कलुषित भयङ्कर लहरों की चपेटों 
से कुण्ड का जल चारों ओर चार सौ हाथ तक 
फेल गया ; परन्तु श्रनन्तबलशाली श्रीकृष्ण के 
लिये यह कोई बड़ी बात न थी | थे उस कुण्ड 
में खेलने लगे | अनेक भुजदण्डों से 
लोड़ित हो जल चक्कर खाने लगा और 


. पिछली धटना को स्मरण कर बड़े विस्मित. 


ri Collection, Haridwar. 
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उससे भयङ्कर शाब्द निकला | तब कालिय नाग 
ने जाना कि उसके भवन पर किसी ने चढ़ाई 
की है। यह वात उस खप सेन सही गयी, 
कालिय तुरन्त कष्ण के पाख गया | उसने देखा 
कि अति कोमलाडु दर्शन करने योग्य घनश्याम 
Maa और Naa पहने हुए और मन्द 
मन्द हास कर मन को चुरा रहे हैं | डखने जाते 
ही श्रीकृष्ण के शारीर को ज़कड़ लिया और 
aadi को बह डखने लगा । गोपों को तो 
श्रीकृष्ण परम प्रिय थे। वे तो श्रीकृष्ण को 
अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे | Š प्यारे कष्ण 
को सर्प द्वारा वेष्टित देख, अत्यन्त कातर हुए 
ओर दुःख पश्चात्ताप तथा भय से अचेत हो 
भूमितल पर गिर पड़े | si, बखिया, बछुड़े और 
वैल सब अत्यन्त दुःखी होकर दीनता पूर्वक 
बड़ा दुःख प्रकट करते थे। साथ हो अत्यन्त 
भय विरूफारित नेत्रों से दृष्टि लगा, थे श्रीकृष्ण ` 
के! देखते हुए खड़े थे । 


उधर ब्ज के भीतर पृथिवी आकाश और 
शरीर में तीनों प्रकार के उपद्रव होने लगे जा 
बजवाखियों को किसी आसन्न घोर अनिष्ट के 
सूचक थे | उन डत्पातों को देख नन्दादि गोप, 
मारे डर के घबड़ा गये | उनको जव यह बात 
विदित हुई कि आज कृष्ण अकेले ही चन में 
गो चराने गये हैं और बलदेवजी को नहीं ले 
गये तब तो वे विकल हो श्रोकृष्ण के विषय में 
अनिष्ट चिन्तन करने लगे | उन लोगों से अधिक 
देर तक agia रहा गया । वे खव वहाँ से 
निकले और श्रीकृष्ण को Z ढने लगे | उन सब 
को इस प्रकार विकल देख बलदेवजी ने कहा 
तो कुछ भी नहीं, पर वे हँस दिये | इसका | 
कारण यह था किये अपने अनुज wfs | 
के प्रभाव को भली भाँति जानते थे। श्रीकृष्ण | 
के वजाइशध्वज चिन्हित चरण की छाप को 
धूल में देखते देखते वे यमुना के तट पर जा 
पहु चे। वहाँ पर कुण्ड में श्रीकृष्ण को सर्प से | 
वेष्टित और गोपालो को तट पर मूच्क्तिंत तथा 
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श्रीमद्‌भागबत्‌ के दशमरूकन्ध से | १६ 


पशु पत्तियों को चारों ओर चिल्जाते देख बे 
सब भी सूच्छित हों गिर पड़े | जिन गाषियों के 
मन में श्रीकृष्ण का अनुराग सवंप्रधान था 
वे श्रीकृष्ण को ऐल्ली सङ्कटापन्न दशा में देख 
बहुत ही अधिक सन्तप्त हुई' | उनको तो कुष्ण 
बिना तीनों लोक शून्य दीखने लगे | कष्ण की 
माता की दशा का कहना ही धया था | थे पुत्र 
को इस दशा में देख दीन हो विलप करने लगीं 
आर पुत्र के पास जाने के लिये कुण्ड में पेडने 
लगीं । किन्तु सब गोपियों ने जञा यशोदा के 
समान ही व्यथित थीं रोतो हुई यशोदा को 
पकड़ लिया | तब नन्द श्रादि गोप कुण्ड में 
AA के! उद्यत हुए, पर कृष्ण के बल को जानने 
चाळे बलदेव ने उनको रोक लिया | 


श्रीकृष्णजी अभी तक केवल मनुष्य भाव 
का अछुकरण कर रहे थे, किन्तु जब उन्होंने 
अपने अनन्यां को अपने कारण अत्यन्त दुखी 
पाया, तब तो उसी क्षण वे उस सर्प के बन्धन से 
अलग हो गये। वे उतने स्थूल हो गये कि सर्प 
का शरीर और फन व्यथित हो गया। बह अधिक 
समय तक श्रीकृष्ण को बन्धन में न रख सका | 
तव उसने श्रीकृष्ण को छोंड़ तो दिया पर अत्यन्त 
क्रोध से अपने समस्त फनों से फुफकारता 
हुआ कृष्ण पर आक्रमण करने का अवसर 
दूढ़ने लगा । उस समय उसके फुफकारों के 
साथ विष की लपटे निकल रहीं थीं | उसके नेत्र 
भट्टी के समान जल रहे थे और नेत्रों से अश्लि- 
ज्वाला सी निकल रही थी | उधर श्रीकृष्ण भी 
गरुड़ की तरह नि्भयभाव से कालिय के चारों 
ओर चक्कर लगाने लगे | उधर सप भी उन पर 
आक्रमण करने का AIAT ZAI हुआ उनके 
चारों ओर घूमने लगा | इस प्रकार चक्कर लगाते 
लगाते ही उस सप की शक्ति शिथिल हो गयी 
और मारे थकाचट के उसके कन्भ्रे ऊँचे हो गये। 
तव श्रीकृष्ण उसके फनों को नवा कर, SER 
कर उसके ऊपर जा चढ़े ओर उन पर ठुनकने 
लगे उस समय नाग के फनों की आभा से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


श्रीकृष्ण के arga की कान्ति और भी ललोंही 
हो गयी | भगवान्‌ को नाचने के लिये उद्यत 
देख गन्धर्व मुनि आदि चारण और अप्खराश्रीं 
के कुण्ड प्रसन्नता पूर्वक मृदङ्ग, UUT, आनक 
आदि वाजे बजा कर गाने लगे फिर पुष्पों की 
वर्षा कर श्रीकृष्ण के समीप आये | 


कॉलियं नाग के एक खो फन थे | वह ज्ञिस 
फन के उठाता था, SAR दुष्टद्मनकारी 
श्रीकृष्णचन्द्र अपने चरणों के आघात से नवा 
देते थे। उस नाग की आयु और शक्ति क्तीण हो 
गयी और उसे घन्नेटे आने लगे | मुखों और नासि 
काग्रों से रक्त प्रवाहित हुआ और बह नितान्त 
निःसंज्ञ हो गया | वह सरपं क्रोध Ë भर बड़े वेग 
से श्वास छोड़ रहा था और नेत्रों द्वारा विष 
उगल रहा था | वह जिस फन को ऊँचा करता 
उसीको श्रीकृष्ण नाच नाच कर शिथिल कर 
देते थे । देवगण फूलों की वर्षा करते थे | श्रीकृष्ण 
के इस प्रकाण्ड ताण्डव नृत्य से कालिय के सब 
फन व्यथित हो गये । सारे अङ्ग चूर चूर हो 
गये और सुखों से रक्त गिरने लगा । तत्र उस 
नाग को ज्ञान हुआ और उसने चराचर शुरु- 
नारायण का स्मरण किया और उनके शरणागत 
हुआ | उधर अपने पति को अत्यन्त छान्त देख 
नागपल्लियां बड़ी विकल हुई | यहाँ तक कि मारे 
घबड़ाहट के उनके केशपाश शिथिल हो गये । अङ्गो 
से aa faan पड़े परन्तु उन्हें उनकों कुछ 
सस्हार.न रही ।वे अत्यन्त दुःखित हो आदि पुरुष 
के पाख गयीं । वे विहूचलमना साध्वी नाशना- 
रियाँ अपने बालको को करुणा उत्पन्न करने के 
अभिप्राय से आगे कर भगघान्‌ के चरणों में 
गिर पड़ीं। फिर अपराधयुक्त अपने पति के 
छुटकारे के लिये जगदाश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का आश्रय लिया । नांगनारियाँ बोली: = 


नोगनारियां-भगवन्‌ ! आपने इस अप- 
राधी को दण्ड देकर बड़ा ही उत्तम और उचित 
काम किया । क्योंकि आपका अवतार दुष्टों को 
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aagi ë । आपकी द्रष्टरि में शत्र और सन्तान 

दोनों एक ही हैं आपका दण्ड दण्ड नहीं हे 

किन्तु अपराधी के लिये हितकर है। क्योंकि 

आप जब उसका भला किया चाहते हैं तभी 
| उसे दण्ड देते Ò aa: नागराज का आपने 
| Aaa दिया, किन्तु इन पर बड़ा ag- 
| ag किया हे क्योंकि आपके दण्ड देने से पापियों 
का प्रायश्चित होता है | इस नाग का भी पातक 
स्पष्ट ही है यदि ऐसा न होता तो इसे सर्प 
जैसी अ्धमयोनि में क्यौ जन्म लेना पड़ता? 
अतपच आपका क्रोध भी इसके पक्ष में मड़ल- 
कारक अनुग्रह है | 


x 
x दण्ड देने के लिये ही हुआ है तो भी आप 


भगवन्‌ | यह बड़े maa की बात Š कि 
इसने पूर्व-जन्म में खयं ्रभिमानहीन हो किसी 
दूसरे का सम्मान करते हुए, केन'ऐसा भारी तप 
किया है, या इसने मुख्य कम्म का (प्राणी मात्र 
पर दया करना ) अनुष्ठान किया है । यदि थह 
ऐसा न किये होता तो सब जीवो के जीवात्मा 
आप इस पर प्रसन्न न होते। आपके जिन चरणो 
की रज पाने के अर्थ श्री लक्ष्मीजी ने बड़ा कठोर 
तप किया उसी लक्ष्मी वॉच्छित आपकी चरण- 
रज को इस अधम सर्प ने किसी sm सुकत 
के बल से धारण किया । देच | जो जीव 
आपके चरणरज को पा गये हैं वे फिर स्वर्ग 
अथवा चक्रवत्तो राज्य, पृथिवी के आधिपत्य 
अथवा ब्रह्मपद भोग की सिद्धि या मुक्ति को 
भी तुच्छ समभते हैं | हे देव ! यह नागेन्द्र धन्य 
हे; क्योंकि यह तमोगुणी और क्रोधी होकर भी 
उसी चरणरज का अधिकारी हुआ है | आप 
तो घरघर व्यापी हैं | अतः हे नाथ ! आप अपने 
इस दास के इस प्रथम अपराध को क्षमा =Š | 
हे शान्तरूप | यह नाग मूढ़ है, आपको नहीं 
चीन्हता | ग्रतः इस अज्ञानी को क्षमा करना ही 
उचित Š हे भगवन्‌ प्रसन्न हुजिये । क्योंकि 
अब यहद सर्प समाप्त हुआ चाहता Š | हम इसकी 
fad हैं इसके मरने से हमारी बड़ी दुर्दशा 


होगी। हमारे पति को प्राणदान दीजिये । भग- 
वन्‌ हमें अपनी दाखी समझ सेवा के लिये 
आज्ञा दीजिये । क्योंकि आपकी आज्ञा पालन 
करने से सारे भय दूर हो जाते | 

जब श्रीकृष्ण ने नागनारियो की यह भाव- 
भरी स्तुति छुनी, तब उन्होने adaa को छोड़ 
द्या । बह बहुत घायल हो गया था और सारे 
पीड़ा के अचेत सा था। तव कालिय कुछ सचेत 
हुआ और उसकी इन्द्रियों को अड़ता दूर हुई | 
muaa के अनन्तर अति कष्ट से वेग पूर्वक 
साँसें लेता हुआ हाथ जोड़ कर वह श्रीकृष्ण से 
कहने लगाः— 


नागनाथ | हम जन्म हो से दुष्ट स्वभाव 
के होते है । क्योंकि तमेगुण बिशिष्ट होने से 
हम बड़े कोधो होते हैं । नाथ ! सहज में कोई भी 
अपने खभाव को नहों छोड़ सकता । अतः 
ama असत्‌ ग्रह के ससान अमिट है। हे 
विधाता | आपने इस सृष्टि को श्चा Š | अनेक 
गुणों के संयोग से इस सृष्टि की रचना हुई 
है । अतएव इसमें स्वभाब, वीर्य, बल, योनि, 
चित्तऔर आकार भी विलक्षण Š | भगवन्‌ ! इस 
विश्व में हम सर्पयोनि में उत्पन्न हुए हैं, हम 
आपके दुस्त्यजभाव को केसे तर सकते हैं। 
हे सर्वज्ञ | जगदीश्वर आपही यदि चाहें ता 
प्राणियों को अपनी माया से छुड़ा सकते है । 
अनुग्रह अथवा दण्ड इनमें हमारे लिये जो अच्छा 
Hai से कीजिये । 


यह सुन श्रीकृष्ण ने कहाः-- 


श्रीकृष्ण--अच्छा हे सपं | अब तू यहाँ न 
रहने पावेगा। | अब तू सपरिवार समुद्र को चल 
दे | अब देर मत कर, तेरे डर के मारे गो और 
ब्राह्मण इस कुण्ड का जल नहीं पीने पाते । 


यह कह कर श्रीकष्णजी ने उसे छोड़ दिया । 
तव नाग नागिनियों ने सहष aaa और 
बहुमूल्य मणि रलादि afaa अलङ्कार दिव्य 
गन्ध और अनुलेपन एवं श्रेष्ठ कमल मालाओं 


a 
WAA 
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श्रीमद्भागवत्‌ के दशमरूकन्ध्र से | २१ 


से भगवान की पूजा की | फिर कालिय भग- 
वान को प्रसन्न कर उनकी प्रदक्तिणा कर और 
उनसे आज्ञा ले आनन्द पूर्वक सकुटुम्ब समुद्र 
की ओर चला गया ! वहाँ वह समुद्र के बीच 
में बने हुए श्मणक द्वीप में जा बसा । तब से 
उस कुण्ड का जल बड़ा निर्मल और स्वादिष्ट 
हो गया । 
कालिय पहले रमणक ही द्वीप में अन्य 
नागों के साथ शहा करता था । जब वहाँ गरुड़ 
जी पहुँच कर नागो का संहार करने लगे, 
तब सब सर्पी ने मिल कर यह निश्चय किया 
कि हम में से प्रत्येक कुटुम्ब का एक पक सर्प 
चारी बारी से गरुड़जी के लिये पहुँच जाया 
करे | इसी ठहराव के अनुसार वारी बारी से एक 
एक नाग गरुड़जी के पास पहुंचने लगा। 
किन्तु कालिय अपने उग्र विष के अभिमान Ñ 
=< था, इसलिये उसने बारी आने पर और 
गरुड़ को हीन समभ कर, अपने हिस्से का नाग 
उन्हें न दिया तब तो गरुड़ को बड़ा क्रोध उत्पन्न 
हुआ और वे कालिय को मारने के लिये तैयार 
हुप । जब गरुड़ ने कालिय पर आक्रमण किया 
तब कालिय भी उनके साथ युद्ध करने लगा | 
तव गरुड़ ने वामपक्त के आघात से कालिय को 
आहत किया और तभी से कालिय गरुडी 
के भय से रमणक द्वीप से भाग कर कालिन्दी 
के दह में चला आया था। यह स्थान गरुड़ो के 
लिये अगम्य था । क्योंकि एक बार गरुड़ द्वारा 
इस कुण्ड की पक मछली के खाये जाने पर 
अर मछलियों को दुःखी देख, दया परवश 
साभरि ऋषि ने शाप दिया था कि--“यदि 
आज से गरुड इस कुण्ड में घुस कर किसी 
मछली या जीव के खाँयगे तो उसी समय 
उनके प्राण निकल mAN” इस शाप की बात 
को कालिय को छोड और दूसरा नाग नहीं 
जानता था। 


जब श्रीकृष्णचन्द्रजी दिव्य साला गन्ध, 
वस्र तथा अनेक बहुमूल्य ग्राभूछए 8 खुस- 


Iku] 
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ज्जित हा उस कुण्ड से निकले, तव उनको ze 
पाकर, सब अचेत गोप सचेत हो गये। सचेत 
हो और श्रीकृष्ण को सामने देख उन सबको जा 
प्रसन्नता हुई, उसका उललेख हमारी faata 
लेखनी की शक्ति के परे है। सब गोप दौड़ 
दौड़ कर उनको अपने हृदय से लगाने लगे। 
नन्द्‌ और यशोदा के आनन्द का ता कहना ही 
क्या था | कुष्ण के प्रभाव के! जानने चाळे बल- 
देवजी ने भी श्रीक्ण को हृदय से लगा लिया 
तब ब्राह्मणों ने आकर कहाः-- 


ब्राह्मएग ण--नन्द्रायजी | आप बड़े भाग्य- 
वान्‌ है' इसीसे आपका पुत्र कालिय के सामने 
जाकर भी कुशल त्तेम से लौट आया | ° 


दावानल से परित्राण । 


यह सुन नन्दजी ने बहुत सा धन दिया। 
सब लेग दिन भर के थके माँदे और भूखे प्यासे 
ता थे ही से वे रात होने पर वहीं कालिन्दी 
के तट पर गोवें सहित बस गये। सब लोग 
निश्चिन्त तो थे ही, कि आधी रात के समय 
रेंड के वन से आप ही आप दावानल प्रकट 
हुआ । चारों ओर से दावानल घेर कर A- 
वासियों की ओर बढ़ने लगा। तव तो त्रजवासी 
घवड़ा कर उठ खड़े हुए । जब किसी से कछ 
भी करते धरते न बन पड़ा तब उन लोगों ने 
श्रीकृष्ण का आश्रय ग्रहण किया | अपने आ श्चितों 
को विकल देख, भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्र उस तीव्र 
अनल को पी गये | फिर सब गोप ग्वाला और 
ma सहित श्रीकृष्णजी ने ब्रज में प्रवेश. 
किया । 


प्रलम्ब बध । 


धीरे धीरे आष्मञ्तु का mzaa 
रमणीय वृन्दावन की वृत्तावली tg विरः 
से सुशोभित हुई agi पर बिहरने के 
से श्रीकृष्ण ने वलदाऊ भौर अन्य 
गोवों के आगे कर, aig बजाते m 


Lib 
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आर माला आदि से अपने को सजा कर, बल- 
देव और कष्ण गोप बालकों के साथ नाचने 
लगे । परस्पर मटदलयुद्ध तथा अन्य प्रकार के 
खेल कूदो में वे निमञ्च हो गये जय कष्ण नाचते 
है तव कोई बालक तो ताल देता था, कोई aiT 
j बजाता था और कोई उनके नृत्य को प्रशंसा 
करता था। बीच बीच में जब दोनों भाई विश्राम 
लेने के अर्थ नाचना बन्द करते, तब अन्य गोप 
नाचने लगते और वे खय॑ ताल देते जाते थे। 
कभी कभी वेल, आमला और कुम्भ gsl के 
फलौ का परस्पर मारते थे। यही क्ष्यों आँख 
मिचोनी, कबड्डी, JE फिकोवल श्रादि अनेक 
प्रकार के खेल होते थे । 
इधर ता ये लोग इस प्रकार खेलों में मग्न 
शे उधर प्रलम्बासुर नामक एक दैत्य श्रो कृष्ण 
और बलराम के हर ले जाने के लिये उसी वन 
में घुसा और गोपरूप धारण .कर उन गोपों में 
मिल गया । श्रो कुष्ण जी इस बात को तुरन्त 
ताड़ गये और उसे उसकी इस प्रवञ्चना का पूरा 
फल चखाने के म्रभिप्राय से अपने गाल में मिल 
जाने दिया । फिर अपने ग्वालवालों को बुला 
कर कहा: -- 


x में प्रवेश किय।। मूँ गा, Aag फूलो के गुच्छे 


'क्रष्ण--मित्रो | अब हम आपे आधे जन एक 
एक गोल में हा mia फिर दोनो गोलों का 
खेल हे।। 


और दूसरे के श्री कृष्ण | खेल आरम्भ हुआ । 
इस खेल में ऐसा नियम था कि खेल में हारने 
परदारे हुए दल वाला को जीते हुए दल वाले को 
. अ्रपनी पीठ पर चढ़ा कर निर्दिष्ट स्थान पर ले 
जाना पड़ता था | इस प्रकार खेलते और गैवों 
: को चरातेश्री कृष्ण के आगे कर वे सब भाण्डी- 


के श्रीदामा आदि. गोप श्री कृष्ण के गाल से 
जीत गये तब श्रीकृष्ण के गोल बाले बलदेव 


दे गोल बने | एक के नायक हुए बलराम 


रक चट के निकट पहुंचे | जब बलदाऊ के गोल. 
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क्ष्ण ने ध्री दामा को भद्रसेन ने वृषभ के और 
प्रलम्बाछुर ने बलदेच को अपने ऊपर चढ़ाया | 
बलदेच का वोभा सम्हालने में अपने को असमथ 
जान कर वह दैत्य कृष्ण की द्वष्टि बचा कर, 
बलदेव जी को ज़ोर से लेकर भागा और 
निर्दिष्ट स्थान से आगे निकल गया । उस 
दैत्य का शरीर सजल मेघ जैला काला था आर 
वह अपने सम्पूर्ण agi में gad के आभूषण 
पहने हुए था | पर्वतराज जितने बेमिल बलराम 
को ले जाते समय वड दैत्य मण्डली सण्डित 
चन्द्रमाधारी चलते हुए मेघ के समान जान 
डता था। बह बड़े वेग पूर्वक आगे बढ़ा चला 
जाता था | उसकी दोनों आँखों से खिनगाशियाँ 
निकल रहो थों | उसको भयानक भौहों से युक्त 
pisa दृष्टि बड़ी भयङ्कर दीख पड़ती थी । उस- 
के केशों का रङ्ग. ताम्र जेला था । जव उसने 
अपना बनावटी रूप परित्याग कश्ञपना असली 
रूप धारण किया, तब पहले तो बलदेव जी उसे 
देख कुछ निस्मित हुए और डरे परन्तु तत्क्षण 
ही अपने आपे में आ बड़े ज़ोर से उसके एक 
मूका मारा।मूँका के आघात से प्रलम्ब का सिर 
फट गया । सुख से g बहने लगा । स्मृति 
शक्ति लुप्त हो गई । बह मरते समय इन्द्र के बज 
द्वारा आहत पर्वत के समान एक बार वड़ो ज़ोर 
से चिल्ला कर धरणी तल पर गिर पड़ा | ad- 
शाली बलदेव जी द्वारा प्रलम्बासुर मारा गया | 
यह देख सब गोप बहुत विस्मित हुए और बार- 
स्वार वे उनकी प्रशंसा करने लगे | कोई कोई 
ता उन्हें आशीर्वाद देने लगे । जैसे लाग जैसी 
उत्कण्डा के साथ किसी पुनजोवित मनुष्य से 
मिलते हैं वैसी ही उत्कण्डा और प्रेम के साथ 
गोपमणडली बलदाऊ जी से मिली । 


एक दिन सब गोपग्वाल खेल कूद में मग्न 
थे | इसी अवसर में उनके पौहे किसी रक्तक के 
न होने से इच्छानुसार घूमते फिरते तृण के लोभ 
से दूर निकल कर अगस्य तृणपूरित स्थान की 
ओर चले गये । गोवे, YA और बकरियां q 


|| 


I 
d 
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श्रोमद्भागवत्‌ के 


चन से निकल कर दूसरे बन में चरने गयों। 
अकस्मात्‌ पाख ही उस बन में आग लग गयी | 
उख आग के ताप से प्यासे पोहे चिहलाते हुए 
भागे ्रौर अन्त को HS के घन में घुल गये । 
इधर श्री कृष्ण, बलदेव आदि गोपगण GA 
को न देख कर पछताते हुए उनकी खोज करने 
लगे । किन्तु वे उनको न देख सके । गोपों की 
जीविका पशु ही थे अतः उस आजीविका के 
नष्ट देख, वे गोप ada Ër गये। फिर बे पशुओं 
के खुरों के चिन्हे के ख हारे उनको खोजते हुए आगे 
बढ़े | अन्त में उन्हें वे सबपशु चिहलाते हुए उस 
सुञज के चन में मिले । प्यासे और थके गोप 
अपने पशुओं को पाकर लौटे | इक्षी अवखर में 
वनवाखियों को नष्ट करने वाला दावानल प्रकट 
हुआ और प्रचण्ड वायु के सहारे प्रत्येक प्ण 
घेर रूप धारिणो लपटों से आस पास के स्थावर 
जङ्गमो को भर्म करता हुआ चह चारो ओर फैलने 
सगा | उस दावानल को अपने निकट ही आया 
हुआ देख कर गोवे और गोपगण मारे भय के 
चिकल हो गये | फिर मृत्यु के भय से डरेवे 
सब गोपग्वाल कृष्ण के निकट ज। बड़े कातर- 
स्वश से कहने लगे;-- 


गोपग्बाल-हे कृष्ण | हे बलभद्र | mq 
महान विक्रमशाली हैं| हम लोगों को इस समय 
दावानल का वड़ा भय लग रहा Š | कृपा कर 
इससे हमें बचाइये । हे कषण | आप जिनके कुटु- 
स्थी हैं अथवा ST आपके कुटुम्बी हैं उन्हें ता 
|. किसी प्रकार का भय होना ही नहीं चाहिये । हे 
| j sqa | हम ता आप ही ST अपना नाथ 
`` समभते हैं और आप ही हमारी परमगति हैं। 


यह सुन श्री कृष्ण ने उन डरे हुए और 
कातर वचन कहते हुए गोपों से कहा-“'डरो 
मत और आँखें बम्द कर लो ।' कृष्ण के कथना- 
| | ' सुसार जब उन लोगों ने अपने Q= बन्द कर 
लिये तब ये।गेश्वर कृष्ण उस अग्नि को पान 
| कर गये | इस प्रकार कृष्ण ने अपने afra 


|... जनों की रत्ता की थी । तदनन्तर जब Qrqi ने 
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द्शमस्कन्ध से | 


अपने नेत्र खोले, तब उन्होंने अपने को भाण्डी र- 
वट के समीप पाया । गोव सहित अपने को 
इस प्रकार अग्निभय से मुक्त देख, चे सब गोप 
गाल बड़े बिस्मित हुए रौर कृष्ण की इस ag- 
भुत करतूत के देख उन्हें निश्चय हो गया कि 
कृष्ण अवश्य ही कोई देवता Š | 

गोपां ने ब्रज में पहुँच कर गोपियें से कृष्ण 
द्वारा दावानल से परित्राण पाने और बलभद्र 
दारा ANGT के मारे जाने का वृत्तान्त 
कहा । वृद्ध गोप और गोपियाँ यह ara सुन 
बहुत प्रसन्न हुए | उनके मन में यह धारणा और 
भी विशिष्ट रूप से खचित हो गयी कि कृष्ण - 
और वलदेव अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हैं । 


वस्त्र हरण । 


हेमन्त ऋतु के प्रथम मास अर्थात्‌ अगहून 
में नन्द्‌ के ब्रज में रहने वाली गोपकन्याओं ने 
हविष्यान्न भोजन करके कात्यायिनी के पूजन 
आर ब्रत का नेम खाधा । गोपकुमारियाँ बड़े 
तड़के यमुना के तर पर जाती थीं। वहाँ यमुना 
जल में सनान कर जल के समीप देवी की बालू 
से प्रतिमा बनाती थीं । फिर उस प्रतिमा का 
चन्दन माला आदि से पूजन करती थीं | पूजन 
करने के उपरान्त हाथ Nig कर वे यह प्रार्थना 
करती थीं। | i 
गोपकुमारियाँ -हे कात्यायिनी | है महा 
माया | हे महायोगिनो ! हे अधोश्वरी ! नन्द्‌ के 
पुत्र का हमारा पति बनाओ । हम आपको प्रणाम 
करती है । = 
इस प्रकार और इस उद्देश्य से गोपियों : 
एक मास तक मदूकाली का पूजन किया 
गोपकुमारियाँ बडे तड़के एक दूसरे का नाम 
जगातों ऑर रास्ते भर श्रीक्रष्ण के चा 
गाती जातो थो । 
एक दिन नित्य के नियमानुसार s 
गोपकुमारियाँ अपने qa aga 
जल में स्नानार्थ पेडीं और 


£= 


+ 


~ 
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२४ श्रीकृष्ण-कथा | 


कृष्ण की गुणावली गाने लगीं; तब योगेश्वर 
श्री कृष्ण उनके मन का अभिप्राय समझ ओर 
उनकी मनोकामना पूरी करने के अथ गोप- 
कुमारों सहित यमुना के तट पर जा qg | 
वहाँ गोपकमारियों के वस्न तट पर रखे देख, 
उन्हें उठा पास ही लगे हुए एक कदम्ब AJA 
पर वे चढ़ गये। गोपकमारों के साथ उपहास 
करते इए श्री कृष्ण ने हँसी में गोपक मारियों 
€ कहा; - 

श्री ऋष्ण--गे।पकुमारियों ! तुम यहाँ आ 
कर, अपने अपने वस्त्र ले जाओ | डरने की कोई 
बात नहीं है । हँसी मत समभ में तुमसे aa- 
सुच कहता हूँ तुम त्रत करते करते निवल 
हो रही हो । में फूठ कभी नहीं बोलता यह बात 
मेरे ये सङ्गीगोपकुमार भलो भाँति जानते R | 
एक एक करके अथवा एकसङ्ग आकर तुम 
पने वख ले जाओ | 


श्री कृष्ण को इस प्रकार उपहास करते देख 
गोपकुमारियां प्रेम मे fazaa हे! adit मारे 
लज्जा के पक दूसरे को ताकने लगीं | MIRAT- 
रियो के मुखमण्डल पर हँसी भलकने लगी 
अर जल के भीतर ही वे अपने अपने स्थानों 
पर जहाँ को तहां खड़ी हा गइ । गले भर जल के 
भीतर जाडे से कापती गोपियाँ श्री कृष्ण से 
बालों: — 

गोपकुमारियाँ-- हे क्षण | यह अनीति न 
करो । हम तुम्हें भली भांति जानती हैं, तुम 
नन्दनन्दन हे | तुम बूज भर में सब से बढ़ कर 
शिष्ट ही । तुम्हारी शिष्टता की सब लोग बड़ाई 
किया करते हैं । इसीसे हम भो तुम्हें चाहती 
हैं | हम मारे जाड़े के काँप रही हैं । अतएव 
हमारे कपड़े हमें दे ST | | फिर इन गोपकमारियों 
में से कछ ने कहा; -- 

गोपकुमारियाँ-हे श्यामसुन्दर | हम 
तुम्हारी चेरियां हैं azar आज्ञा कारिणी हैं । 
धमन्न ! अब कृपा कर हमारे बस्त्र हमको 


Sa 


उन्होंने उनकी इल बात का ज़रा भी बुरा न | 
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इन गोपकुमारियों में से जा aaea में बड़ी 
थीं उन्हेंने रुखाई के साथ घमका कर कहा: -- 


गोपकमारियां-यदि तुम हमारे aa अभो 
न दोग, ता हम अभी कंखराज से तुम्हारी इस 
करतूत के कह घ्रावेंगी | 


श्रो कृष्ण--गोपियों | यदि तुम aaga 
मेरी आऑज्ञाकारिणी दासियाँ हो और मेरे कहने 
पर चलती हो ते में कहता हू कि यहाँ आकर 
अपने कपड़े ले जाओ | 


जव गेोपकमारियों ने देखा कि श्रीकृष्ण एसे 
न मानेंगे तो वे मारे जाउे के थरथर कांपतों 
और गुप्ताड़ों को हाथ से छिपाये जल से 
निकलों । उनके इल शुद्र भाव से ai होकर 
सव ae के! अपने कन्थे पर रख कर, श्रीकृष्ण 
ने मुखका कर कहाः-- 


श्री कृष्ण -गोपियो | तुमने इस प्रकार 
नितान्त नङ्की होकर जल में घुस कर स्नान 
किये-सो भी aa में, यह कॉम तुमने बड़ा अजु 
चित किया है | क्योंकि तुम्हारे इख छृत्य से 
वरुण तथा अन्य देवों का अपमान हुआ Š | ब्रव | 
इस अपराध को क्षमा कराने के लिये देनो हाथों 
के जाइ और सीस नव। कर प्रणाम करे! और | 
फिर अपने वस्त्र लेकर पहने! | 


जब श्री कृष्ण ने नग्न रूनान करने के लिये 

उनके इस प्रकार AtA ठहराया, तब गोपकुमा- 

रियो! के विश्वास हो गया कि सचमुच उनके 
वत में विघ्न पड़ा | अतएवच श्री कृष्ण के कथना- 
नुसार त्रत के निविंश्च पूणे होने की कामना से | 
उसी प्रकार प्रणाम किया | उस प्रकार उन सब | 
के प्रणाम करते देख, श्री कष्ण सन्तुष्ट हुए और | 
उनके उनके वस्त्र लोटा दिये | डपहास में श्रो | 
कष्ण ने गापियों के! इस प्रकार छकाया, पर 


माना | प्रत्युत श्री कृष्ण पर चे प्रसन्न हुई | 
तब उनके सम्बोधन कर श्री कृष्ण ने कहाः-- _ 
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श्रीमद्भागवत्‌ के 


श्री ऋष्ण-हे साध्वी खुन्दरियोां | मझे 
| तुम्हारा खंकल्प अवगत है तुमने बह ब्रत मुझे 
| saa करने के लिये ही धारण किया है । तुम्हारी 
.सनोकामना अवश्य पूरी होगो। हे गापकुमा- 
रिथों ! तुम्हारा चुत सफल छुआ, अब तुम ब्रज 
ÈT जाओ । 
श्रो कृष्ण के इन बचनों को सुन और अपने 
| के! कृतार्थ सान तथा श्री कृष्ण के चरणों का 
: ध्यान करतीं, वे सव बड़े कए से ब्रज के लौट 
| गयां । तदनन्तर श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई 
आर गोपग्वाल सहित एवं MA चराते हुए 
वृन्दावन से दूर चले गये | माग में हेमन्त ऋतु 
की कड़ी धूप को रुवयं सह कर और अपने सिर 
पर छत्र के समान छाया किये हुए ss को 
देख श्री कृष्ण ने अपने साथियों से कहाः- 
श्री कृष्ण- मित्रों | इन भाग्यवान्‌ वृत्तों के। 
' ता देखें | इनका जीवन केवल परोपकारार्थ ही 
- ` है। येस्वयं तो वायु वर्षा, घाम, पाला सहते 
हैं पर दूसरे को इनसे बचाते Š | अतः इन्हींका 
जन्म धन्य है । जिनसे अन्य प्राणियों का काम 
निकलता है, जा दयाळु होते हैं उनके पास 
o पुच कर याचक को विमुख नहीं लौटना 
+ | पड़ता । ये वृक्ष भी उसी दयालु पुरुष के समान 
हैं। इनके पास पहुँचा हुआ भी याचक रीता 
नहीं लोटता । ये gar अपने पत्ते, फूल, फल, 
छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, गोद, राख, 
केगयला, अंकुर, नवपढ्लब, आदि से, प्र!णीमात्र 
- का उपकार करते Ë | सचमच देहधारी वे ही 
; ` धम्य हैं Aa प्राण, सम्पत्ति, बुद्धि और 
वाणी से खदैच सब प्राणियों की भलाइ करते ë | 
इस प्रकार उन वृक्षों की प्रशंसा करते और 
उनकी छाया के नीचे नीचे चल कर वे यमुना के 
तट पर पहुंचे | वहाँ गापों ने गावों को जल 
पिलाया और स्वयं भी पिया । 
इन्द्र का सान भङ्ग । 


श्री कृष्ण ने एक दिन देखा कि गोपगणा Ya 
यज्ञ करने का उद्योगकर रहे Š | भगवान ता घट 
3 
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दृशमस्कन्ध से | २५ 


घर वासी ठहरे | उनसे कोई बात छिपी न थी । 
तौ भी उन्हेंने बड़ी नम्नता से नन्दादिं बूढ़े गोपां 
से पू छाः-- 

श्रीकृष्ण-- पितृदेव | यह ST बताइये यह 
धूमधाम क्‍यों Ë | यह फिस काम के लिये 
इतनी सामग्री एकत्र की जा रही है । यह यज्ञ 
कौन करेगा और किस देवता के उद्देश्य से यह 
यज्ञ किया जायगा और इसका फल क्या है ? 
कम दे प्रकार क होते हैं । एक ज्ञात और दूसरे 
अज्ञात | ज्ञात कम वे हैं जिनका तत्व एवं फला- 
फल पहले ही अवगत हा जाय और अज्ञात चे 
हैं जे। बिना बिचारे आरम्भ किये जाते हैं | ज्ञात š 
कम किये जाने पर भले प्रकार सिद्ध होते हैं è 
आर अज्ञात कमं ज्ञातां जेसे सुसिद्ध नहीं हाते । 
आपका यह यज्ञ शास्त्रानुसार है या लौकिक 
रीत्याचुसार ? ये खब बातें मुझे समझा कर 
बतलाइये | ez 


नन्द्‌-वत्ल | भगवान इन्द्र जल वसाते हें। | 
मेघ उनकी प्रिय मूत्ति हैं । ये ही मेघ प्राणीमात्र 
को प्रसन्न करने वाला जल प्रदान करते हैं । = Fa, 
जल द्वारा अन्नादि पदार्थ उत्पन्न होते हे' 
इन अन्नादि द्वारा हम लोग यज्ञ कर इन्द्र को 
प्रसन्न करते है | यज्ञ के अन्त में जा अन्न बच 
जाता हे, उसके द्वारा हम ग्रथ और काम की 
सिद्धि करके, अपने जीवन की श्क्षा करते हैं I 
लोगों का सारा व्यवसाय वाणिज्य वर्षा ही पर 
ता निर्भर है | क्योंकि यदि वर्षा न Sr ते खेती 
बारी कुछ भी न हे! ओर खेती बारी ही 
का जोवन स्वरूप है । हमारे यहाँ यह प्रथा 
की नहीं ë | किन्तु बहुत दिनों से की 
है। जञा कोई इल धमं के काम को होष 
लोभ के anadi होकर त्याग देत 
अमङ्गल हाता है । 

यह सुन श्रीकष्ण ने इन्द्र के 
पर क्रुद्ध करते हुए नन्द्‌ से यह कह 

श्रोकुषण--पितृदेच ! प्राणीम्‌ 


=. 


- 


< 


w a 


 रज़ाशुण, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 
x 


सार ही वे मरते ë | समय समय पर उनके 
कर्मी के अनुसार हो सुख दुःख, बुराई भलाई प्राप्त 
हे।ती है। इसे छोड कर यदि ऐसा कोई इश्वर 
हे! भी जा सथं कम्मे सें लिप्त न होकर दूसरों 
की उनके कम्मे! का फल दिया करता हे; ते 
बह ईश्वर atari ईश्वर Ër सकता है जा 
कर्म करता है | अतः जब जीव कर्मी के बन्धन 
में जकडे हुए हैं; तब उन्हें इन्द्र ले क्या प्रयो- 
जन ? पूर्वखञ्चित कम्म फलों से बने भाग्य में 
इन्द्र तिल भर भी हेरफेर नहीं कर सकता। 
मचुष्यमात्र स्वभाव ही के चशाचरत्तों है और 
खभाव ही के अनुसार उन्हें चलना पडता Š | 
यह a अपने RAT के अधीन होकर उत्तम 
और अघम शरीर पाकर अपने कम्मो का फल 
भागता है और थथाखमय शरीरों को छोड़ा 
करता Š | पररूपश शात्रुता अथवा मैत्री भी 
कम्मे ही के अधीन है | अतः जब सभावसिद्ध 
कम्मं ही सब फलों के कारण है तब केचल 
कम ही पूज्य है | ग्रतः प्राणियों के चाहिये कि 
चे खभावाजुसार कर्म करें और उसीको पूजें | 


यह कह कर श्रीकृष्ण ने आगे घह कव्य 
निर्दि किया, SU उनको श्रभीष था । थे नन्द 
को खस्बोधन कर कहने लगे: -- 


श्रीकष्ण--प्राणियों का इएदेच उनकी आजी- 
बिका का द्वार है। अर्थात्‌ जिसके द्वारा ga 
पूर्वक आजीविका हो वही sus है । ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य. और झाडं को उचित है कि वे 
क्रमशः चेदाध्ययन, पृथ्वीपालन, वार्त्ता और 
द्विज्ञों की सेवा द्वारा अपनी जीविका का 
faie करें। वेश्यों की वार्ता वृत्ति चार प्रकार 
की है। १ खेती, २ afaa, ३पशुपालन, ४ व्याज 
चलाना! इन चारों सें गोपालन हमारी जीचिका 
š । तुम्हारी यह धारणा ठीक नहों कि. इन्द्र 
जल बर w हैँ'। सच बात तो यह है कि 
तायुण और तमोगुण ही से == 
पन्न होती è इन्हीं तीन से सृष्टि की रक्षा 
और इन्हींसे उसका नाशा भी होता है | 


L 


ro s: UA zua 
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श्रीकूष्ण-क था | 


. Ya 
इन तीनों में रजेगुण इस सारे चराचर जगत्‌ 
और ब्रह्माण्ड के परस्पर उत्पन्न होने को कारण 
है। रजेगुण ही की प्रेरणा से मेछ जल को वर्षा 
करते है'। जल से अन्न उत्पन्न होता है और. 
अन्न द्वारा सब का पालन होता È | इसमें इन्द्र 
क्या कर सकते है ? 


इसके अतिशिक्त न ता हमारा कहीं धर द्वार 
है और न नगर पुर या जनपद | हम तो qa- 
बासी हैं | अतः इस थन्ञ में गो, ब्राह्मण और 
गोवद्धन पर्वत ही की .पूजा होनी चाहिये। 
इन्द्र्यज्ञ के लिये एकत्रित सामग्री से भोबद्धन 
शिरि का पूजन कीजिये । 


पूजन की बिधि 
बतल्लाते हुए कहाः-- 


श्रीकृष्ण--खीर, पूरी, Ja, मोहनभोग 
आदि भाँति भाँति के पकवान वना सब 
गेयो का दृध इकट्ठा करे । फिर gana 
ब्राह्मण से अञ्चि को तु करा और उन | 
ब्राह्मणे को भोजन करा कर, दत्तिणा के साथ | 
NA दे। । श्वपच हो अथवा चाण्डाल ही कय 
न हा । उसकी भी यथायोग्य अन्न देकर, ga | 
और सन्तुए करे। | गावों का हरी हरी घास 
खिला और आभूषण पहना तथा चन्दन लगा कर, 
गो, ब्राह्मण तथा पर्वत की प्रदक्षिणा करे! | 


== 


AR, 


हे पितृदेव | मेरी aam में तो हम लोग 
का यही कत्तव्य है आगे आपकी जेसी इच्छा 
हा को जिये । 


इन्द्र का मद ताडने के अभिप्राय से श्रीकृष्ण | 
ने जे! बातें कहीं, उन्हें नन्दादि गोपों मे | 
मान लों और श्रीकृष्ण की बड़ाई भी की। 
तदनन्तर श्रीकृष्ण चन्द्रज्ञी ने Rar कहा था | 
वेला ही किया गया। प्रथम खस्त्ययन पाठ | 
हुआ तदनन्तर सारी सामग्री ब्राह्मणं? कें! दी 
गयी । गायों को भी हशी हरी घास खिला 
गई । तंद्नन्तर NA को आशे कर खब गो 


YA 
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A श्रीमद्भागवत्‌ के दशमस्कन्ध से | «२७ ५ 
L BA f = 3 
i] गोपी गिरिराज की घदक्षिणा के लिये चले । fami अश्न मनुष्य कष्ण की प्रेरणा से अपने क Ya 
; गोपियाँ श्टड्रार किये हुए छकड़ें पर सवार थीं ऊपर मुझे अप्रसन्न किया है| तुम शीघ्र त्र | | 
s आर श्रीकृष्ण की लीला के गीत गा रही थीं। पर चढ़ाई करो और उनके गर्च के खर्च कर | 
I ब्राह्मण मण्डली सन्तुए और प्रसन्न होकर शुभ उनके सर्वस पशुओं ST मार डालो | तुम चला | 
और अमोघ amaii की चर्षा कर रहे थे। मैं भी saaa मरुद्गण के सहित और ऐरावत 
धर श्री कृष्णजी गोपों को विश्वास दिलाने पर चढ़ नन्द के ब्रज का नाश करने के लिये 
के लिये गिरिराज के ऊपर अपने दूसरे विशाल marg | 
> रूप से प्रकट होकर, और “में ही गिरिराज हा” . 
[` ` कहकर दोनों हाथों से सारी भोज्य सामग्री इन्द्र की आज्ञा पाते ही वे मेघ बड़े 
l खा रहे थे अपने पहले रूप से श्रीकृष्ण ने गोपों पेग से व्रज पर जल वर्साने लग | उस afs 
I सहित अपने दूसरे रूप के प्रणाम किया | फिर से गोप विचलित हुए। क्षण क्षण पर चपला 
गोपों से वाले: ZARA लगी, वादल वज गहराने जैसी == 
A ñ कड़ाहट कर गरजने गय के भू 
श्रीकृष्ण--आहा | देखो ते, गिरिराज pi ल È m ' } 7 a 
[ महाराज ने स्वयं प्रकट होकर हमारे ऊपर कैसी ~ š Wa s ti 
की है। कों ie यह देखते ही देखते पृथिवी जल के नीचे Aa 
द्या को Š | क्यों न हे! | इनमें सब सामथ्य Š | 3 Nawa iN, 
गवानी हे तच वै लगी । महा प्रतत्रणड वृष्टि ओर आँधी के मारे पशु zia 
; ये जब जेसा चाहें, तब वेला रूप धारण कर o ` > : 
ने š 3 कॉपने लगे । तब जोड़े से विकल गोप एवं 4 
[ सकते है । वनवासी होकर Sr लोग इनका Q at कुष्ण के शरण में गयीं और | 
ॐ अनादर करते हैं, उनका इनके क्रोध से नाश पराली: ë - 3 
ya z s ee š za 
; èr जाता Š | अपने और सम्पूर्ण ब्रज के कल्याण > 
r के निमित्त आओ्री हम सब इनके प्रणाम गोप गोपियाँ —8 कृष्ण ! हे प्रभा ! आपही 
; करे | तो इस गोकुल के रक्षक Š | हे भक्तवत्सल ! 
अब क्रद्ध इन्द्र से आप हमें बचाइये । 
F | इस प्रकार श्रीकृष्ण की झ्राज्ञानुसार गे, > के 
ब्राह्मण और गिरिशाज का पूजन कर सब गोप aa में जल शिला एवं qaa का प्रचण्ड 
7 श्री कृष्ण सहित ब्रज में लौट गये । sqa देख श्रीकष्ण ने aam लिया कि ये 
° ; सारी करतूत इन्द्र ही की Š | तब चे बोले: 
Mag न-धारण | 3 S Pi 
ri श्रीकृष्ण--हम समक गये 
rü अपने को ईश्वर समभने वाले इन्द्र इस होने ही से, इन्द्र ने ये उपद्रव | 


घटना का संवाद पाकर बहुत m= हुए | मेघों 
' को ब्रज पर आक्रमण करने के लिये भेज्ञा। 
| उनको भेजने के पहिले इन्द्र ने उन मेधों को 
` सम्वोधन कर.कहाः— 
| इ्न्द्र-हे मेघो! ये बनवाली गोप लक्ष्मी 
O के मद में मत्त है, तिस पर इन्हीनें एक साधारण 
x मनुष्य कुष्ण के बल पर, भूल कर आज देव- 
. ताँ को अबहेला की ë | ब्रजबासी गोपो ने 
. ` आज़ घाचाल, वालक, अघिनीत, afeat- 
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अतः योग द्वारा अभी इनको राके देता g । 
इन इन्द्रादि देवताओं को मोह के 
हेने फे कारण स्वतंत्र ईश्वर होने का असिम 
हो गया Š सो पैं इनके उस असिम 
अभी चूर किये देता हैँ । ये सब 
ë और मेरे शरण में आये हैं। ६ 
अवश्य करूंगा । z 


यह कह श्रोकृष्ण ने फूल 


उठा लिया और गोपों से कहा;-- 


श्रीकृष्ण - है ब्रजचासियोा ! तुम सब लोग 
निडर हे! और आनन्द पूवक अपने पशुओं 
सहित waza गिरि के गढ़ में आ जाश्रो। 
डरो मत यह गिरिराज मेरे हाथ से गिर नहां 
सकता | इख मूसलाधार कृष्टि और प्रचण्ड 
पचन से तुम रत्ती सर भी मत भयभीत BT 
क्योंकि यह यज्ञ उन्हींसे बचाने के लिये किया 
गया है | 
यह आश्वासन सूचक वचन सुन sss 
सियो के जी में जी ग्रायो। वे अपने गोधन, 
आश्रितजन तथा माल असबाब सहित गोव- 
द्वन के नीचे जा खड़े हुए | किसी को वहाँ 
स्थान की तिल भर भी कमी न हुई । श्रीकृष्ण 
ता यागेश्वर थे ग्रतः वे उस गिरिराज के! खात 
दिनों तक उठाए खड़े रहे | इस बीच में न ते 
है; उन्हें भूख लगी न प्यास लगी और .न उन्हें 
Ra नींद ही ने सताया और न उन्हें विश्राम ही की 
हि आवश्यकता पड़ी थकावट की ते बात ही 
A झ्या वे एक पग भी इधर उधर न हटे। 
श्रीकृष्ण के इस अद्भुत व्यापार Sr देख गोप 
यर गोपियाँ घिस्मित हो, इकटक उन्हींकी 
ओर देखती थो | 


उधर इन्द्र का भी अभिमान धूल में मिल 
गया और उन्हाने मेघां को निषेध कर वर्षा 
ERN दी | जञा बड़ा तूफान श्राया था वह रुक 
गया और सूर्य के दर्शन हुए | यह देख गिरि- 
भारी श्रीकृष्ण ने गोपो से कहाः-- 

श्रीकृष्ण--अब QT mis पानी को चिन्ह 
तक नहीं; बढ़ी हुई नदियाँ भी उतर गयीं | अब 
डरने की कोई वात नहीं | तुम सब अपने वाल 
बच्चों समेत यहाँ से निकल sS 


यह ga उन गोपो ने अपना खारा सामान 
. छकड़ें पर लादा और अपने पशुओं को आगे 
कर वे उस गिरगत्तं से वाल बच्चों सहित 


- 
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२८ श्रीकृष्ण्‌-कथा | 


उन सब के सामने ही श्रीकृष्ण ने उस पर्वत 
के जहाँ का तहाँ रख दिया | 


एक वर्ड सद्भुट से उबरने पर ST आनन्द 
किसी जन समुदाय St हो सकता Š वही अब 
गोपों के। प्राप्त हुआ | इस सद्भुट से ara 
वाले श्रीकृष्ण के गोप और गेपियें ने घेर 
लिया । उनमें से उनके समवयस्क ते? उन्हें 
गले लगा कर निले, किन्तु जा बड थे उन्हें।ने 

है. z Nt £ ये्‌ SunOS 

उन्हें माङ्गलिक आशीवाद दिये । गापियों ने 


श्री कृष्ण का पूजन किया और असीसें दी। 
स्नेहवश हो नन्द्‌ यशोदा तथा Haa aa- 
राम ने श्रीकृष्ण को छाती से लगा लिया और 
मन भर के आशीर्वाद दिये । sure स्वग से देच- 
गण्‌, सिद्ध, गन्धव, पुष्पों की wfc कर 
साध्य और चारण sÑ कृष्ण को स्तुति 
करने लगे । 


इन्द्र स्तुति । 


इन्द्र ने श्रीकृष्ण की अवहेला को थो, इख- | ४ 
लिये वे अपने मन में बडे लज्जित थे। अतः 
अपने मन को रलॉनि दूर करने के लिये वे 
गोलोक की झुरभी को ले श्रीकृष्णजी के पास 
एकांन्त में गये । श्रीकृष्ण का अलुलित प्रभाव 
देख इन्द्र के मन में त्रिळोकी फे अधिपति 
होने का जे! अभिमान उत्पन्न हो गया था बह 
अब दूर हो गया | उन्होने आते ही श्रीकृष्ण के 
चरणो पर अपना सूय्यं के समान चमकता 
हुआ मुकुट रख दिया और बड़ी नम्रता से aT 
वान्‌ को प्राथना कर कहने लगे:-- $ 

इन्द्र-प्रभा lm uasi है, शान्त 
है, सर्वदा एक रूप है और ada है | आप ' 
fmin इसलिये है. कि mrq8 रजेगुण र . 
तमोगुण का लेश तक नहीं है। माया का | 
प्रपञ्च रूप यह संसार ऑपिमें नहीं है, क्योंकि | 
यह ते अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और आप | 
अज्ञान से परे È i अतपच हे प्रभो | शरीर कें | 

aha CET 
i = sA 
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श्रीमद्‌भागवत्‌ के दशमरूकन्ध से | 


सम्बन्ध से उत्पन्न लोभ आदि भाव तथा ग्रज्ञान 
के अन्य चिन्ह mq नहीं हैं| तिस पर भी 
आप शिष्रों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने 
के ्रभिप्राय से समय समय पर शारीर धारण 


किया करते है' | आपही जगत्पिता गुरु, a- . ° 


श्वर और दूर्निवाय्य काल हैं | आप लोक- 
हितार्थ ही मुझ जैसे HT का भ्रम, दणड द्वारा 
दूर कर, खेल खेला करते है'। आपको भय 
के खमय भी निर्भय देख कर ही, मुझ जेसे 
असिसानियों का अभिमान दूर हो जाता है। 
अतपच आपका खेल भी दुष्टों के पक्ष में दण्ड 
रूप हो है। मेरे इस अपराध का कारण यह है 
कि मैं ऐश्‍वर्य के मद में मत्त था और आपके 
प्रभाव को भूल गया था। हे प्रभो ! मेरे अप- 
राध को अब आप क्षमा करिये और ऐसा 
कोजिये जिखसे मेरी ऐसी मति फिर कभी न 
हो।। हे देव | भूमाररूपी agt के संहार के 
लिये ही आपका यह मनुष्यावतार हुआ है। 
आप धठघर व्यापी है और सवत्र व्याप्त हेने 
से आप अखण्ड है' | अतः आपको प्रणाम है। 
मैंने अभिमान के anad हो और कुपित èr 
` ब्रज को नए करना चाहां था। भगचन्‌ ! आपने 
पेरा घमण्ड दूर कर दिया यह आपका सुक्त 
पर बड़ा ही agaa Š | आप मेरे शुरु और 
आत्मा Ë” | Ë अब आपके शरण में हू' | 


इस प्रकार इन्दर द्वारा स्तुति किये जाने 
पर, मेघ की तरह गम्मीरबाणो से सुखका कर 
श्रीकृष्ण ने इन्द्र से कहाः--- 


श्रीकृष्ण्‌-इन्द्र | तमने ऐश्वर्य के मद्‌ में 
चूर होकर मुझे भुला दिया था। अतः तुम्हें 
तुम्हारी भूल समकाने के लिये ही मुझे तुम्हारा 
यज्ञ रोकना qg | ऐश्‍वर्य और श्री से अन्ध 
मुझे नहीं देख सकता | तिस ७” भी ऐसे 
मदान्धों में भी जिल पर मेरा अनुग्रह होता 
है, उसकी में सारी सम्पति हर लिया करता 
É । ऐसा करते ही उसके शाननेत्र उन्मीलित 
हो! जाते हैं । इन्द्र | तुम्हारा भला हो, अब 
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तुम अपने लोक को लोट दो मेरी आज्ञा का 
सदा पालन करते रहो और अभिमान कभी 
मत करो | 


अभिषेक | 


तदनन्तर सुरभी ने अपने बाल,बच्चों समेत 
जाकर श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और कहो; -- 

सुरभी - हे कृष्ण | हे महाये।गी | आपने इन्द्र 
के कोप से हमारी रक्षा की Š | आपही हमारे 
परमदेव हैं ! अतः गो, ब्राह्मण और साधुओं 
के मङ्गल के लिये आपही हमारे इन्द्र Š | ब्रह्मा 
जी की MAJA हम आपको अपना इन्द्र 
बना कर, आपका ग्रभिषेक करेंगी | 

यह कह सुरभी ने अपने दूध से श्रीकृष्ण 
जी का अभिषेक किया | फिर ऐरावत द्वारा लाये | 
गये आकाशगङ्गा के जल से इन्द्र ने श्रीं कृष्ण 
का अभिषेक कर, उनका नाम “गोविन्द्‌” रखा | 
इतने में गन्धर्व और अप्सराएँ आकर श्रीकृष्ण 
की लीला गा कर नृत्य करने लगीं | अन्य देवता 
श्रीकृष्ण का सतव करके, उन पर नन्दन कानन 
के पारिजात पुष्पों की वर्षा करने लगे । तीनों 
लोक बहुत प्रसन्न gui St के स्तनों से. 3 
अपने आप दूध की धारै निकलने लगीं । सारी | 
प्रकृति आनन्दमय हो गयी | 


इस प्रकार QH और गोकुल के गे हु ँ 
का अभिषेक कर और उनको अनुमति पाकर | za 
देवषियों सहित इन्द्र सगं aa Ooo 


श्रीकृष्ण द्वारा नन्द्‌ का... 
वरुणालय से उद्दार । | 


एक बार नन्द्जी ने एकादशी का aa बि 
आर जनादन की पूजा की | अगछे दिन 
aga ही थोड़े समय तक थो । अतः 
के पहले ही आखुरो बेला में घे रूना 
में घुसे । उस समय बरुण क 
को पकड़ कर वरुण के ' 
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सेन निकलते देख “हा कृष्ण, हा बलदेव |” 
कह कर उच्चखर से चिद्लाने लगे। वरुण के 
किङ्कर द्वारा aN का छे जाना खुन, श्रीकृष्ण 
ते गोपों को धीरज वंधाते हुए 
कहाः-“अआप लोंग डरे नहों में उन्हें अभो 
| लिवाये लाता g ।” यह कह श्रीकृष्ण उसी 
| समय वरुण के पास गये | भगवान को अपने 
लेक में देख वरुण ने उनका बड़ी धूमधाम से 
स्वागत किया । तदनन्तर. घरुण बोले: 
वरुण --प्रभो | आज मेरा जन्म सफल 
हुआ | सचमुच आज मुझे बड़ी सम्पत्ति मिल 
गई । आपका Waza सर्वेत्क्रष्ट है। आप पूर्णरूप 
परमात्मा Š | आपको में प्रणाम कर्ता हाँ । 
करने अनकरने काम को न जानने वाला मेरा 
यह अनुचर, अनजाने आपके पिता को यहाँ 
ले आया | अतएव हे प्रभो | उसके अपरश्च 
को कतमा कीजिये । हे गाविन्द्‌ | यह रहे आपके 
पिता, आप इन्हें ले जाइये। हे adal 
आपका अनुचर हूं, मुझ पर भी आप कृपा 
कीजिये । 
इस प्रकार के अति घिनम्न व्यवहार से 
बरुण ने श्रीकृष्णचन्द्र को प्रसन्न कर लिया | 
श्रीकृष्ण अपने पिता को लिये हुए वरुणलोक 
से ब्रज में आये। गोपराज नन्द, वरुण के 
aga ऐश्वर्य को तथा उनके द्वारा किये गये 
श्रीकृष्ण के सत्कार को देख स्वयं विस्मित ar 
थे, पर जब यह वृत्तान्त उन्होंने लौट कर AS- 
वासियों को खुनाया, तब ब्रजवासी भी बड़े 
विस्मित हुए और घे जान गये क्रि श्रीकुष्ण 
 इश्वरहें। साथ ही उनके मन में यह अभिलापा 
K a. हुइ कि कुष्ण कभी उनको भी अपनी 
WA गति तक पहुंचा देंगे । श्रीकृष्ण चन्द्री 
तो ada थे | वे गोपों के इस संकल्प को जान 
गये और उन पर AJAR mt: उनकी अभि- 
पा पूण करने क अथ वे ANTA लगे | यह 
ख ठोक में अविद्या, कामना मरौर कर्मे 


को नहीं जान सकता । यह 
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तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई और पति | 3 
घर में न देख, तुस्हें खेजते फिरते होंगे । उनको. 


३० श्रीकूष्ण-कथा | 


निष्कर्ष निकाल भगवान्‌ उन खब गोपों को 
अपने वैकुण्ठ लोक में ले गये ओर चहाँ अपना 
वह रूप उनको दिखलाया जे! सत्य है, ज्ञान 
रूप है, अनन्त है, नित्य है, स्वयं प्रकाशाभान है, 
ज निगंण है ओर जिसे एकाग्र सन कर सकने 


वाले सनि गण देख पाते Š | उस लोक में 
जाकर गोपगण सञ्च हो गये | तब श्रीकृष्ण ने 
उनको सचेत किया। बहाँ गोपों ने देखा कि 


जि 


श्रीकृष्णचन्द्र विराजमान हैं और वेदों द्वारा 
उनकी स्तुति को जाती है।यह देख गोप 
प्रसन्न ms विस्मित हुए । 
शास 

गोपकुसारियों के साथ श्रीकष्ण ने Sr 
प्रतिज्ञा की थी उखीके ग्रनुसाश कार्य्यं ऋश्ने 
का अब समय उपस्थित हुआ | शरदंऋतु की 
एक रात के समय NRU बल्ली बज्ञा कर 
ब्रजवालाओं के मनो को हरने वाले झुश्राव्य 
गीत गाने लगे। उन गीतों को झुन गोपकुमा- 
Rai अपने घरों के कामकाज और प्रिय 
आत्मियों को छोड़ उख स्थान पर पहुंचीं, जहाँ 
श्रीकुष्ण बंसी बजा रहे थे। उनके पिला, पति 
भाइ और अन्य घरवालों ने उन्हें बहुत रोका, 
पर वे किसी के रोके न रुकों | कुछ मोपियाँ 
जा घर के भीतर बन्द कर देने के कारण न 
निकल सकों वे मनद्वारा श्रीकष्ण के पाख 
पहुँच गयीं | गोपियों को अपने निकट देख 
श्रोकष्ण ने उनसे कहाः 

श्रीकृष्ण -खौभाग्यवन्तियों | तुम भली ' 
आयों । कहो में तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करू ? 
यह ता कहे इस समय तुम क्यों यहाँ आयी 
हो P एक ते रात का समयं दूसरे चन का 
स्थान जहां बनेले हि जन्तु घूमा कर्ते हैं। | 
ऐसे समय और ऐसे स्थान पर तुम्हारा रहना 
उचित नहीं | अतः तुम व्रज को लोट जाओ । 


व्याकुल. मत करो । यदि लुम चन की शोभा 
देखने आई ही, ते तुम, चाँदनी से उज्ज्वल. 


YA : 
Mi WA 


k; 


IID ESP Ss 
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श्रीमद भागवत्‌ के दशमस्कन्घ से | 


आर फूलों से परिपूर्ण qaaa की छटा देख 
चुकीं अर यमुना जल के संयोग से शीतल 
पचन की मन्दगति से हिलते हुए gati के नच 
पढलवों की शोभा भी अच्छे प्रकार निरख 
चुकीं | अब यहाँ बिलम्च न करो शीघ्र घर लोट 
कर अपने अपने पतियो की सेवा में लग । 
तुम्हारे बालक और वछड़े चिदला कर -रूदन 
कर रहे हेंगे, उनको जाकर ga पिलाओं । 

यह कह कर श्रीकृष्ण ने गोपियों के 
सस्वोधन कर पातित्रत्य का उपदेशा दिया । वे 
aa: 

श्रीकृष्ण--हे MA! निष्कपट भाव से 
अपने स्वामी और रुवामी के भाई वन्धुश्रों की 
सेवा तथा वाल बच्चों का पालना पोखना ही 
fasi का परम धर्म है । जा स्त्रियां अपनी aa- 
गति चाहती हें, उन्हें उचित है कि वे अपने रुचामी 
को चाहे बह बूढ़ा, अशक्त, दरिद्र अथवा उन्मत्त 
ही क्यों न हो कभी न छोड़ें | हाँ यदि उसे 
हत्या का दोष लगा है| ता ऐसे पति को सती 
faai छोड़ सकती हैं | उपपति की संचा करना 


-gaad नारियों के लिये निन्दा का काम है | 


इस निन्द्य कर्म के करने से fast र्चगलोक से 
afia रहती हैं और लोक में उनकी निन्दा हेती 
Ë । इसमें उन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़ते Š और 
उन्हें खदा भय वना रहता Š | कहने का तात्पर्य 
यह है कि इससे बढ़ कर gea कस्मं दूसरा 
नहीं है | इसके अतिरिक्त यदि तुम्हे अपनी प्रीति 
की माजा मुझमें बढ़ानी है, ता इसका सब से 
बढ़ कर उपाय यह है कि मेरे दर्शन 3 र मेरा 
ध्यान करो । ,क्योंकि इन उपायों सें gai 
जितनी प्रीति बढ़ सकती है, उतनी» S समीप 
रहने से नहों | अतः लुम अपने अपने घरों को 
लोट जाओ | 


श्रीकृष्ण के इस प्रकार रूखे बचन YA 
गोपियों Sir बड़ा दुःख हुआ । उनके मन में जा 
उछाह उत्पन्न हुआ था घह भन्द्‌ पड़ गया और 
उनका मन चञ्चल हुआ | वे वारम्वार उसासे 
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बिश सें ऐसी अपने आपको 


लेने लगीं और इससे उनके होंठ सूख गये। 
वे नोचा मुख कर चुप चाप.पेर के अँगूठे से 
पृथिवी खादने लगीं। आँखें के काजल से मिल 
कर नेत्र जल ने उनके वक्तःस्थल ST काला 
कर दिया | फिर हथेलियों से आँखुओं को पौछ 
कर गोपियों ने श्रीकृष्ण से कहा, 

गोपियाँ--विभो | आपके मख से ऐसे 
कठोर तचन शोभा नहीं पाते । हम सब को 
छोड़ कर आपकी सेवा के लिये आपके शरण 
हुई हैं । हमें आप न छोड़ो । किन्तु भक्तवत्सल 
नारायण जिस प्रकार समक्षवों के आश्रय 
प्रदान करते हैं उसी प्रकार आप भी हमें अप- 
नावें । प्रियतम | आप ध्रमंज्ञ हें । आपके इख 
कथन को हम मानती है कि स्त्रियों का धर्म 
पति पुत्र और अन्य घर वालों की सेवा करना 
है। पर हमें इस समय जे यह उपदेश दे रहे हैं, 
उन ईश्वर की सेवा करने ही से इन सब की 
सेवा हे! जायगी | जा शार्चेत्ता हैं और चतुर 
हें वे ता आप ही पर प्रेम करते हे, क्योंकि आप 
fafaa आत्मा Š | 


नाथ ! क्या पति पुत्र ga दे सकते हैं ? Š 
तो दुःख दायक हैं | अतएव हे प्रभो ! आप हम 
गी 


पर प्रसन्न giaa | अनेक दिनों की पाली पाखी. 
हमारी साथ को पूरी कीजिये | 


गोपियों की इस प्रकार की कातरोक्ति YA 
कर नन्दनन्दन हँसे और उनके कथनानुसार 
उनके साथ बिहरे | इस पर गोपियाँ अपने को 
सौभाग्यवती समझ अभिमान के ag मेंमत्त | 
हुई, तव ते उनके अभिमान को दूर करने को | 
' लिये श्रीकृष्ण अन्तहित हो गये । 


फिर क्या था--गोपियों का झा 
बात की बास ता रहा | घे ST 
खोजती बन में फिरने लगीं । चे श्री 


जड़ चेतन का ज्ञान न रहा | ये 
sa से 
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वियागनी चन्द्रावली से एक u= कहलाया है । 
उसे हम यहाँ sza किये देते हैं:-- 
पद्य । 


“अरे पोन सुख भौन सवै थल गोन तुम्हारा । 
क्यों न कहे! राधिका रोन सें मोन _निवारो॥ 
अरे भेर तुम श्याम रङ्ग मोहन. व्रतधारो। 
क्यों न कहै! चा निठुर श्याम सें दशा हमोरी ॥ 
अहो हँस तुम Usda सरवर की QATI 
क्यों न कहा मेरे मानस सें या दुख के गोभा ॥ 
हे सारस तुम नीके बिछुरन वेद्‌ न जानो। 
ar क्यौ पीतम सों नहिं मेरी दखा aaa ॥ 
है कोकिल कुल श्याम रङ्ग के तुम अनुरागी । 
क्यों नहिं Maa तही जाय जह हरि बड़ भागी ॥ 
हे परिहा तुम पिङ: firs पिय पिय रटत सदाई | 
mag क्यों नहि. रटि रटि के पिय Sg बुलाई ॥ 
अहा भानु तुम ता घर घर में किरन प्रकासो । 
क्यों नहिं पियहि मिलाइ हमारो दु:ख तुम नासे ॥ 
हाय ! 
कोउ नहि. उत्तर देत भये सब ही निरमोही । 
प्रान पियारे अब बोलो कहाँ खोजों तोही ॥ 
— चन्द्र तरली । 

श्रीकृष्ण को खेजतो गोपियाँ जब थक गई | 
तब वे स्वयं श्रोकृष्ण जी की लीलाशओं का N3- 
करण करने लगीं | जेसे उनमें से एक कृष्ण वनी 
ओर दूसरी पूतना बन कर उसे दूध पिलाने लगी | 
एक गोपी छकड़ा बनो दूसरी ने उसे ठेंस देकर 
गिरा दिया | इसी प्रकार उन गोपियो। ने श्रीकृष्ण 
की सारी लीलाओं का अनुकरण किया | तद- 
नन्तर वे फिर श्रीकृष्ण को ggd हुई बृन्दावन 
mq के पद्‌ के चिन्ह देख, . उन्हींके सहारे 
Ë ` श्रीकृष्ण के zana चिन्हित 


हु 


गोपिका गीत । 

$ qayga पे चामगण्ड भुङुटी करि बाँकी 

अधर मुरलिया धरी अमित साभा छबि जाको 
ठु Agha करि मुरलिया जवे बज्ञावत शयाम 

सिद्धि यक्ष गन्ध्रचं त्रिय इक संग होति सकाम 


श्रीकुष्ण- कथा । 


पद्चिन्ह के पास ही उन्हें एक कामिनी के 
पद्चिन्ह भी दीख पड़े | उसे देख. वे अत्यन्त 
ASA इइ ओर मनमानी कल्पनाएं करने लगीं। 
कुछ दूर आगे बढ़ कर उन्हें केवल श्रीकृष्ण ही क्के | 
पदचिन्ह दीख पड़े | 

असल बात यह थी कि क्रीड़ाचश श्रीकृष्ण 
एक गोपी को अपने लाथ छे गये थे। उसे जब 
इस बात का गर्व छुआ कि श्रोकृष्ण ga हो को 
हते हैं तब ता बह अभिम श्रीक्कष्ण से _ 
वोली कि मुक से ते नहीं घला जात 
मुझे अपने कन्धरे एर चढ़ा कर छे चलो । इस पर 
श्रीकृष्ण ने i 


>y? 


SO 


= 


चढ़ाने के लिये ये बेठझे आश ज्योंहों बह गोपी | 
उनके कन्धे पर बैठने लथो ल्योहीं घे बहा से ' 
भी अन्तर्धान हो गये और उसके afama को | 


र्‌ 
देख बह गोपी £ 


तोड़ा | श्रीकृष्ण को ने बह गोपी बिल्लाप 
करने लगी । इतने में पहले बाली गोपियां 


श्रीकृष्ण को ged वहाँ पहुंची | अब वह गोपी | 
अकेली खड़ी रो रही थी। उसके मुख से माधव 
द्वारा सम्मानित किये जाने और अपनी ही भूल | 
के कारण ग्रपमानित हा ने का वृत्तान्त सुन उन 
सव गोपियें को वड़ा विस्मय EIT | जच तक | 
चाँदनी रही तब तक ते वे गोपियाँ श्रीकृष्ण 
का gga रहीं, किन्छु जब चन्द्रमा अस्त है | 
गया, तब वे खव एक स्थान पर बैठ श्रीकृष्ण | 
के गुण गाने लगी' । | 
श्री मद्भागवत दशमस्कन्थ के ३१ वे 
अध्याय में गोपिका गीत Š | उन गीतों का गध | 
सय अनुवाद न देकर इम Ya श्रीधर पाठक | 
रचित हिन्दी का गोपिका गीत नीचे उद्धत किये ' 
देते हैं | इससे पाठकों को कवि =Y मधुर रचनां 
का आनन्द भी मिलेगा । i 


aaa बिन केले जीओं आलि 


mag कन्ध धरि भुजा तान गावत नंदलाला _ 
E 


to. 
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श्रीमद्‌भागबत्‌ के दशमर्कन्ध से ।' ३३ 


हृदय चिराजत हार कंठ राजत वनमाला 
लीने त्रिभुवन मोहि कान्ह दीनन प्रतिपाला 
aì वजावत बाँसुरी गे। चरत चन माहि 
खग, मृग, पशु, ya सुनि सचे, चित्र लिखित रहि जाह 
स्याम बिन केसे जीओं आलि 
मोर मुकुट वन लतनु acaat वेषबनायेा 
ललित काछनी कछ विविध छवि रूप खुहाथो 
aa qg संग सरित तर जवै बुलावत गाय॑ * 
चरण रेणु हित ते सरित अचल धार हे जाये... 
स्याम बिन कैसे जीओं आलि 
ब्रह्मा आदि सुरेश शेष गावत जस जाको 
आदि पुरुष भगवान भेद पायो नहि ताको 
ऊँचे खुर करि गौन को जब टेरति चन माँहि' 
कुसुम लता हरि जानि तहँ gaa प्रेम अधिकाहिं 
स्याम बिन केसे जीओं आलि 
तिलक भाल गल RT भ्रमर भौंरत मद जाके 
ता छिन àg बजाय संग गावत हरि ताके 
सरवर हँस Aga गन मोहित Z सुनि तान 
इक टक सब रहि जात हैं तन मन लगि भगवान +: 
स्याम चिन कैसे जोओ आलि i 
ललित छबीले केश गण्ड कुण्डल की भाई 
गल वेजन्ती साल लाल त्रिभुवन के साँई 
हपित ह्न गिरिचर विषे झुर पूरत नदनन्द्‌ 
त्रिभुवनपति अपमान हर गरज्ञत घन अति मन्द्‌ 
स्याम बिन केसे जीओं आलि 
विविध गोप रस खेल हेल परबीन शुपाला 
खेंचत झुर भरि तान गान युन बुद्धि विशाला 
खुनि ब्रह्मादिक देव सब गूढ़ खुरीली तान 
रहे चकित विस्मित सवे भेद परयो नहि जान 
स्याम बिन केसे जीओं aa 
धवजा बज अरु कमल पत्र चिन्हित पद्घारी 
मत्त गयन्दी चालि ्रालि हरिजन खुखकारी 
धरी अघर जब बाँसुरी माहन रूप निधान 
जडमति हम गोपी भई सुधि बुधि हीन अज्ञान 
स्याम विन कैसे जीम 
गौ संख्या के हेते गिनत तुलसी की माला 


u 
CC-0. Gurukul 
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३४ श्रीक्ृष्ण-कथा l 


S : क्षणित qq सुर जुनि सखी सवै हरिन नवबाल 
| - हम समान गृह त्यागि के अनुरोप्रे नंदलाल ) 
| स्याम बिन कैसे जीं आलि 


| कुन्द्‌ दाम सुललाम वेष गोग्रन बिच HI 
| सखन सहित वल स्याम यसुन जन क्रोड़त रोज 
मन्द्‌ भवन बन गन्ध युत बहति AZA qg भाप 
बरसावत पुष्पाबली वन्द गण तह आप 
m बिन केसे जीश्रों आलि 


गावरधन कर धरधो हरयो दुख ब्रज जन ताको 
aaa चरन सरोज वृद्ध ्रजवाखी जाको 
धूलि लगी gema सू ललित मनोहर वेष 
गो लावत आवत सखी ब्रज जन सुख निशेष 
स्याम बिन केसे AI आलि 


रतनारे afa नेन मयन मद्‌ खण्डन हारी 

बद्त पाण्डु gz गण्ड कनं कुण्डल युगधारी 
ग्वाल वाल संग स्याम जब लावत ATA ग्राप 
उदित निशासुख चन्द्सम हरत सकल दिन my 


स्याम बिन केसे जीं आलि 


एसे श्री ब्रज राज शुण गावति नव त्रजवाल 

काल विताचति सों भई हिरदै धरि नन्दलाल 

यह गाथा गापीन की प्रेम भरो गंभीर | 
लीलाधर ९ आनंद्‌ भयौ पढ़त gaa जिमिकीर? | 


श्रीकृष्ण का प्रकट होना और ss है वैसे ही श्रीकृष्ण के देख गोपियाँ _ 
LK. o ; उठ खड़ी हुई | किसी गोपी ने श्रीकृष्ण का | 
गोपियों को Kama । हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया | किसी ने उनके | 

चरण को अपने बच्षःरूथल से faqar लिया 
और किसी ने श्रीकृष्ण की सूत्ति को नेत्रों द्वारा 
अपने हृद्य मन्दिर में पहुंचा कर अपने दोनों | 
नेत्र बन्द कर लिये । बह गोपी श्रीकृष्ण का | 

ध्यान कर उसी प्रकार भ्रादन्दित हुई जैसे घुमुचु | 


ado प्रीघर š ° 
aa S: ya पाठक ने यह कबिता श्रपने प्रूज्यपाद पिता 


जिस समय गोपियाँ इस प्रकार उद्यरूवर 
से गाकर विचित्र रूप से प्रलाप कर रही थीं 
डसी समय उनके सामने श्रीकृष्ण जी प्रकट हो 
गये । जैसे प्राण आ जाने पर मृत शरीर उठ 


P 


Wo लीलाधर जी की masa के लिये | 
da काट P y 
T ही भ्रनेक उत्तमोत्तम afa जिन्हें पढ़नी हों वे ५ "ष्र ज़ी का मनोविनोद उनसे मंग 
. पढ़ l s 
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श्रोमद्भागवत्‌ के द्शमरूकन्धघ से | 


जीव ईश्वर को पाकर प्रसन्न हेता Š | श्री कष्ण 
भी उन गापियों के साथ यमुना के तट पर 
बिहार करने लगे । उन्होंने श्रीकृष्ण के बैठने के 
लिये अपने अपने डुपट्टे Far कर पक gaT 
आसन वनाया | फिर जब वे उस आसन पर 
विशजमान हे! गये तब उनके चरणों को gatdi 
हुई गापियाँ उनसे कहने लगीं-- 

गोपियां--श्री कृष्ण ! कुछ लोग तो ऐसे 
होते हैं ज! अपने भजने वालों को भजते हैं 
आर कुछ ऐसे होते हैं जा अपने न भजने वालों 
को भी भजते हैं । ऐसे भी कुछ लोग होते हैं 
जा अपने भजने वालों और न भजने वाले दोनों 
को भजते है | इसका कारण आप हमें कृपा कर 
वतलाइये ? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहाः-- 

श्री कृष्ण--जे। अपना किसी प्रकार का 
काम निकालना चाहते है वे हो भजन की म्रपेक्ता 
करते हें किन्तु उनका यह भजना सच्चा भजना 
नहीं है । प्रत्युत स्वार्थपूरित और qara है | 
किन्तु जा न भजने वालो के भी भजते हैं उनकी 
संज्ञा माता पिता की भाँति दे! प्रकार की है। 
एक दयाशील और दूसरी स्नेदशील | इसमें 
से दयालुओं को शुद्ध धर्म और स्नेहियों को 
सोहदसुख मिलता है। 

जा लोग नभजने वालों ही को नहीं भज्ञते 
तब नभजने वालों की बात ही क्या रही। वे 
चार प्रकार के है! । १ आत्माराम २ पूर्णकाम 
३ कृतघ्न और ४ गुरुद्रोही | आत्माराम अर्थात्‌ 
परम हँस, पूर्णकाम अर्थात्‌ जिन्हें किसो प्रकार 
के भोग की इच्छा ही नहीं है । कृतघ्न जा किये 
के! न माने और गुरुद्रोही थे है' जे। शुरु के साथ 
द्रोह करे । 

गापियों | यद्यपि Š भजने वाला का भी 
नहीं भजता, तथापि इन चारों में से में किसी 
भी श्रेणी में नहीं हूँ । में ता परमदयाल और 
प्राणी मात्र का खुहृद हूँ ।में उनको नहीं भजता 
इसलिये वे निरन्तर मुझे भजा -#ले है । जैसे 
निर्धन पुरुष धन पाकर उसे जब रघा देता ë 


` था जिससे तुम्हारा मन मुर में अटल हा जाय। 
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तव उसका ध्यान सदा उसी धन की ओर लगा 
रहता है, वैसे ही हे गापियों ! तुमने भी मेरे 
सामने धर्म्म का ध्यान न कर सब आत्मीय 
AA के छोड़ दिया है और मेरे भजन में तुम 
aa मग्न हा गयी हो | Ñ इसी अभिप्राय से छिपा 


में छिप कर भी तुम्हारे ही पास था | इससे तुम 
मुझ पर कुपित मत हो । 


दृढ़तर गृह की ममता को तोड़ कर, तुम 
मुझसे आ मिलीं । यह तुम्हारा मिलन निन्द्य | 
नहीं है । यदि मेरी आयु देवताओं जितनी भी 
हे।, ता भी इस तुम्हारे साघु कत्य का बदला में 
नहीं दे सकता । में तुम्हारा चिरऋणी E , किन्तु 
मुझे भरोसा है कि तुम अपनी उदारता और 
सुशीलता से मुझे इस ऋण से उन्मुक्त करोगी । 


रास । 


इस प्रकार के युक्तिपूणे और मधुर वाक्यों. 
को खुन गोपियों का क्रोध दूर हो गया । तब 
श्रीकृष्ण ने रासन॒त्य का उपक्रम रचा । गे।पियां 
एक दूसरे का हाथ पकड़ मण्डलाकार खड़ी 
हुई sa मण्डल में दे! दे! गोपियों के बीच 
में योगेश्वर कृष्ण की एक एक मूत्ति खड़ी हुई। 
उस राख मण्डल में खड़ी हुई प्रत्येक गोपी यही 
ज्ञानती थी कि प्यारे कृष्ण मेरे ही पास हें। 
इस नत्य को देखने के लिये अपनी दवि a 
देवता भी आकाश में आ बिराजे थे 
समय गोपियाँ अचेत सी हो गई थं 
स्पर एक दूसरे के नाचने गाने की प्रशंसा क 
थीं और श्रीकृष्ण भी उस प्रशंसा कार्य में खरि 
लित हो जाया करते थे । वे नृत्य में इतनी' 
हुईं कि उनके sg के आभूषण गिरते ह 


cs 


उन्हें अपने शरीर को कुछ भी खुध बुध š धौ । 


परीक्षित ने यह कथा | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ श्रीकृष्ण कथा | 


मन में अनेक प्रकार की शङ्कारूपी तरङ्गं उब्लेल 
करने लगीं उनके वेगको रोकने में wand 
हो परीक्षित ने शुकदेव जी से पूँछाः-- 
परीक्षित-भगवान्‌ का अंशावतार ध्रमं 
संस्थापनाथं और अधमं के नाश के लिये हुआ 
था ।कहां ता उन्हें धर्मप्रणाली का घक्ता कर्ता 
और afaa होना उचित था, कहां वे 
परदाराभिमषंण रूप प्रतिकूल धर्म के आचरण 
में प्रवृत हुए ! भगवन श्री कृष्ण ने स्वयं आप्त 
काम होकर यह निन्द्य कमं किस अभिप्राय से 
` किया? हे aaa! हे gaa | हमारी इस शाङ्का 
के आप दूर कीजिये । 
इसके उत्तर में श्री शुकदेच जो महाराज ने 
महाराज परीक्षित को सम्बोधन कर कहाः- 
श्री शुकदेच-महाराज ! जो प्रतापशालो 
और ईश्वर सद्वश हैं जैसे प्रजापति, इन्द्र, सोम, 
विश्वामित्र आदि उनके अन करने कर्म 
भी दूषित नहीं होते । जैसे अश्नि में पवित्र अथवा 
अपवित्र वस्तु के डालने से वह दूषित नहीं 
होता । किन्तु जा ईश्वर नहीं है वह ईश्वर जैसे 
आचरण का कभी भूल कर भी संकल्प न 
करे | यदि बह करेगा ते वह अपनो मूर्खताबश 
स्वयं नष्ट हो जायगा । शिव ने कालकूट विष 
पिया-किन्तु यदि कोई उनका अनुकरण कर 
कालकूट पी ले तो-उखको जा गति होगी सो 
सब समभ सकते हैं | ईश्‍वर के वचन सत्य हैं। 
उनके अनुसार चलना उचित Š ।. ईश्वर के 
कतिपय आचरणे का भी अनुकरण किया जा 
सकता; है किन्तु सब का नहीं । अतः इश्वर के 
उपदेशानुसार आचरण करना और उनके किसी 
किसी आचरण का अनुकरण करना घुद्धिमानों 
का कत्तव्य Ë | हे राजन्‌ | जब पूर्णकाम जीव- 
चारी है, उन्हीको जब कार्य्याकार्य्य का 
विधि निषेध नहों तब अखिल भुचनपति जगदी- 
श्वर ही अच्छे बुरे कम्मो के फलाफल में क्यों 
कर लिप्त हो सकते हैं, अपनी इच्छानुसार 
Yz धारण करने वाले पाप पुण्य में क्योंकर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


लिप्त हे! सकते हैं, जो भगवान गे पियें, उनके 
पतियों ही के नहीं किन्तु संसार भर के प्राणी 
मात्र के हृदय में विराजमान है चे बुद्धि आदि 
के साक्षी मानवी लीला करने के लिये प्थिची 
पर अवतरे हैं उनका मनुष्य शशीर धारण 
करना प्राणी मात्र पर दया करना है--क्योंकि 
उनकी लीलाग्रों के खुनने से उनकी भक्ति ईश्वर 
में दृढ़ होतो है | | 

यह उत्तर ga महाशाज परीक्षित चुप हो 
रहे | 

उधर भगवान की माया में मोहित गोपियों 
के पति यह न जान पाये कि उनकी Gora कहीं | 
वाहिर हैरत; उ नके सन सें किखी प्रकार का _ 
विकार कृष्ण के प्रति उत्पन्न न हुआ । 

जव रात ढल गयी और दिन उभने में केवल 
दे घड़ियाँ रोष रह गयीं, तब कृष्ण की आज्ञा- 
नुसार सब गोपियाँ अपने अपने घर चली गयीं | 


(ç A A < 
qaa Aaa और शंखचड़- 
~ eN 

बच । 


एक वार देवयात्रा के अवसर पर सब गोप 
मिल कर बड़ी उत्कण्डा के साथ बेलों के छकड़ें 
पर वेठ कर अस्बिका चन के गये | वहाँ वे 
लोग सरखती नदी में नहाये और फिर बड़ी | 
भक्ति के साथ अनेक सामग्रियों से महादेव और 
अस्बिका की पूजा की । भगवान्‌ के सुप्रसन्ना | 
उन्हें ने ब्राह्मणों को गेवें, चस्ञ्रालङ्कार तथा अनेक 
प्रकार के सुखादु अन्न दिये | तीथ में पहुँच कर 
प्रथम दिन उपवास करना आवश्यक है, अतः | 
नन्द्‌ gaza गोप आदि भी केवल जलपान करके | * 
उस रात को सरस्वती नदी के तट पर से रहे। | 
रात को एक भूखा अजगर घूमता फिरता वहाँ | 
पहुँचा और सोते हुए नन्द्‌ का पैर निगल गयां | 
तब भयभीत हो नन्द्‌ ने पुकार कर कह - | 
“हे कृष्ण बेटा | यह अजगर मुझे निगले जातां | 
है, मुझे इस aga से बचाओ ।” | | 


इस प्रकार नन्द्‌ का fasaa YA ma. | 
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MATAI के दशमस्कन्ध से | 


मण्डली उठ बैठी और देखा कि अजगर द्वारा 
नन्द्‌ अल लिये गये हैं। यह देख वे जलती हु 
लकड़ियों से अजगर को दाराने लगे, जिससे वह 
नन्द के छोड़ दे | पर उल अजगर ने नन्द को 
न छेड़ा । तब श्री कृष्ण ने उस आजगर को पैर 
से छू दिया । छूते ही उस अजगर के सारे पाप 
नए हो! गये और बह तुरन्त ही अज्ञगर की 
योनि से छूट कर परम सुन्दर एक विद्यार 
Ër गया । उसने नम्रता पूर्वक श्रीकृष्णचन्द्र को 
प्रणास किया और श्रो कृष्ण द्वारा पूर्व === 
पू छे जाने पर उसने कहा;- - 

विद्याधर-नाथ | में विद्याधर हु और मेरा 
नाम gada है मेरा जैसा रूपरड़ खव से चढ़ 
बढ़ कर था उसी प्रक्कार पेरी सम्पत्ति भी 
अमित थी । मैं विमान“पर चढ़ इधर उधर घूमा 
करता था । एक दिन मेरी दृष्टि अड्धिरा के 
वंशधर उन सुनियों पर पड़ी जे। अपनी कुरू- 
पता के लिये प्रसिद्ध Š | उन्हें देख grà हंसी 
न रोकी गयी और में हँल पड़ा । बस इसी 
अपराध के लिये उन मुनियों के शाप से मुझे 
यह सपयेोनि मिली है। 

किन्तु अब में समझता हाँ कि उन ऋषियों 
का शाप मेरे पक्ष में agag है यदि वे शाप न 
देते तो अनायास आज आपके चरणरूपश का 
पुण्य सुझे क्ये कर प्राप्त होता P अब आज्ञा 
दीजिये Ñ निज लोक को जाऊँ | 

इस प्रकार guta विद्याधर ने श्रीकृष्ण की 
स्तुति की और उन्हें प्रणाम कर एवं उनको परि- 
MATAL एवं उनकी आज्ञानुसार वह अपने लोक 
के गया | साथ ही नन्द्‌ भी मरते मरते वच गये। 
इस घटना केः देख गोपों के बड़ा विस्मय हुआ | 
वहाँ का कृत्य नियम पूर्वक निवटा और श्री कृष्ण 
की इस अद्भुत लीला का गुण गान करते, थे 
बज में लोट आये। 


एक दिन श्री कृष्ण आश बलराम गोपियो 
सहित बन में विहार कर रहे थे। दोनों भाई 
गोफियौ के साथ मिल कर राख कर रहे थे ग्रौर 


३७ 


दोनों भाई मिल कर तान गा रहे थे। इतने में 
कुवेर का एक अनुचर जिसका नाम शङ्कू 
था वहाँ जा निकला और गोपियों को उठा 
श्री कृष्ण वलदेच के सामने ही से उत्तर को ओर 
भाग चला | जैसे गोचें बाघ को देख डकराँय 
A 3 A `; 
वैसे ही गोपियाँ भी “हा कृष्ण, हा बलदेव ! 

कह कर चीत्कार करने लगीं | 


यह देख दोनों भाइयों ने उन्हें धीरज 
UT और एक एक maa उखाड़ चे उस 
यक्त का पकड़ने के लिये लपके । कुछ ही दूर 
पर जाकर वे यक्त के निकट जा पहुंचे | तब 
तो चह बहुत घबड़ाया और गोपियों को चहीं 
छोड़ बह प्राण ले भागा । पर श्रीकृष्ण. उसका 
पीछा क्यों छे।ड़ने लगे क्योंकि अब उसे उसके 
इस कुकृत्य का द्णडमात्र ही नहीं देना था, 
पर श्रीकृष्ण की द्वश्टि अब उसके सिर में छिपे 
हुए चूडामणि पर पड़ गयी थी। चे उसे लेना 
चाहते थे। बलदेवजी ते। गोपियो की रक्ता के 
लिये वहाँ के वहीं खड़े हो रहे, पर श्रीकृष्ण 
उसके पीछे लग गये । थोड़ी ही दूर जाते जाते 
वह श्रीकृष्ण द्वारा पकड़ा गया और पक ही 
सूके की चोट से .उसका सिर फट गया और 
प्राण निकल गये | तब भगवान्‌ ने उसके सिर 
से वह चूडामणि निकाल लिया । इस प्रक 
agag को मार और मणि छे श्रीकृष्ण 
आर आकर प्रसन्नता पूर्वक गोपिथों के 
ही वह मणि बलदेवजी को अर्पण किया | 


गोपियों द्वारा श्री कृष्ण 


का NUNA । 


गोपियों की रात ते इस प्रका 
के साथ कट जाती थी, परन्लु दिन š 
था, क्योंकि दिन में श्री कष्ण Na 
में ज्ञाया करते थे, अतः मेः 
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अरिष्ट बच झौर ब्रज सें कंस 
की प्रेरणा से अक्रूर का 
SINHA । 


एक दिन अरिष्ट नाम का एक अखुर बेल का 
रूप घ्र और अपने खुरे! से एथिवी को खोदता 
और धूल उड़ाता ब्रज में पहु चा। उसका 
कूबड़ ( ककुद्‌ ) अर शारीर बहुत लम्बा ओर 
ऊँचा था । वह बारस्वार पृथिवी को खोद्ता 
सींगों से दीवारें ढहाता ग्रौर ज़ोर से डकराता 
एवं बीच बीच मे गोबर करता था । उसके 
डकराने को खुन ब्रज की NA और गे।पियाँ 
बहुत डरीं । यहाँ तक कि मारे डर के sas 
गर्भ गिर पड़े और बह गये | खब पशु मारे 
डर के त्रज छोड़ इधर उधर भाग खड़े हुए | 
है कष्ण | इस वृषभाखुर से हमारी <= करा 
कहते हुए गोकुलबाखी श्री कष्ण के शरणागत 
हुए । यह खुन और सब को भयभीत देख श्री 
कष्ण ने कहा-डरो मत | फिर व्रृधभाख्ुर 
का फटकारते हुप कहा" अरे डरपीक, रे 
दष्ट ! इन बेचारे गोपों ओर पशुओं को क्यों 
बृथा डरा रहा Š | तुक जैसे दुशों का वल zq 
दूर करने वाला में खड़ा ते हू ।' यह कह कर 
दीनों के दुःख हरने वाले श्रीकृष्ण ने ताल डेक 
कर हाथ आगे लपकाये | यह देख अखुर बहुत 
m= हुआ और पृथिवी को खुरो से खोदता, 
श्री कृष्ण की ओर बढ़ा । किन्तु जेसे कोई हाथी 
दूसरे हाथी के लड़ते समय पीछे हटा दे, वैसे 
ही श्रीकृष्ण ने उस agt के सींग पकड़ कर 
अठारह पग पीछे हटा दिया, किन्तु वह शीघ्र 
ही फिर सम्हल गया | यद्यपि एक ही वार की 
टक्कर में उसके शारीर से पलीना टपकने लगा 


था, तथापि वह ज़ोर से झुफकारता ओर क्रोध 


में भरा फिर श्रीकृष्ण पर झपटा। तब श्रीकृष्ण 
ने दोनों सींग तो दोनो हाथों से पकड़े 


aig : पैर की चपरास उसकी agi में मार 


. निश्चिन्त नहीं हुआ | किन्तु उसने मुष्टिक, stoli 
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नन्तर जैसे भींगा बस्त मरोंड़ कर निचोड़ा 
जाता है, वैसे ही उसके शरीर का मरोड़ कर 


उसके दोनों सींग उखाड़ लिये और उन्हीं 


सींगों के आघात से उसे मार डाला । मरने के 
पहले अरिष्ट के मुख से रुधिर बहा, NARA 
भी निकल पडा था औश आँखों को एुतलियाँ 


घूम गयी थीं उसने पेश पटक पटक कर, बड़े 
== से प्राण त्याग किये थे । 

इस प्रकार गरिए को सार ओर गोप गोपियों 
के सुख से. अपनी प्रशांसा खुनते इण श्रीक्षष्ण 
aji के साथ asi में गये | 

उधर एक दिन भगवान्‌ को इच्छा जान 
नारदी कंस फे पाख गये उनसे वे।लेः— 


नारद-देलकी के ्राउवे 

किन्तु वह कन्य 
ओर aang Si 
ë agaa ने ara 


9 


के यहाँ घरोहर की तरह उन्हें रख छोड़ा है। 
उन्हीं देगनों के द्वारा तुम्हारे सब sgar मारे 
गये हैं | 


यह झुनते ही मारे क्रोध के कंस का खाशा 
शारीर थर थर कॉाँपने लगा ओर agea को 
मारने के लिये उसमे एक बड़ी Qa तलवार 
उठायी | तब नारदी ने उसे खमभाया और 
उनके समझाने से वह मान भी गया | नाश्द्‌ a 
कंस के! समझाया कि वसुद्देव zr उसकी 
कुरू भी हानि नहीं हे। सकती, किन्तु बखुदेव | 
के देन पुत्र ही उसके काल हैं । इस पर कंस | 
ने बखुदेव के मारा तो नहीं, किन्तु देवकी सहित | 
उन्हें हथकड़ी वेड़ी पहना कारांगार में द | 
करवा fga । L | 


नारद्‌ के चळे जाने पर कंस ने केशी नामक 
असुर St बुला कर आज्ञा दी कि ब्रज में जा 
कर बलभद्र ओर कुष्ण को मार आओ । 


इतने ही से कंस अपने काल की ओर से | 


DTA ५ Ci” ie LS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Pa 


श्रीमदुभागवत्‌ के द्शमस्कन्ध से | ३६ 


शल, तोशल आदि पहलवानों को, महावतों को 


तथा अपने अन्य सचिवों के बुलाया और 


उनसे कह: — 

कंस--हे बीरों | नन्द के ब्रज A agga के 
देए पुत्र कृष्ण और बलदेव रहते Š | नारदजी 
रोनों. ही मेरे काल है ।में 


इस चीच में बढ़िया ओर देखने योग्य अखाड़े 
अर रङ्गमञ्च तैयार करो और उनको भली 
भांति सजाओ | जिसले उन aa पर पैठ 
कर दशंक मब्लयुद्ध देखें | 

aawa | तभ उस दिन यह. काम करना 
कि रङ्गशाला के द्वार पर कुबलयापीड़ हाथी 
की गरदन पर रहना और जव वे दोनों मेरे 
शत्रु आवें; तब उन पर हाथी दैड़ा कर दोनों 
की अश्वा डालना । देखना Š वच कर न जाने 
9TŠ । 

मन्त्रियों | ऐसा प्रबन्ध करो कि चतर्दशी 


को यथाविधि धच्नुषयज्न आरम्भ हो और बर- 


दाता भूतनाथ महादेव के पूजन में अ्रगणित 
पशुओं की बलि दी जाय। 

स्वाथखाधन में बिलच्तण पट कंस ने इधर 
ता अपने अडुचरों को इस पकार समझा कर 
तैयार किया और उधर अक्रर के! बुला कर 
उनसे बोलाः 

कंस--हे अक्र जी | यह कहने की aa 
samar नहों है कि आप मेरे परम मित्र है'। 
यही कारण है कि यादव na में तमसे बढ़ 
कर मेरे मन में दूसरा कोई आद्रपात्र और 
हितू नहीं है। अतपच आज तमको मेरा एक 
कास करना होगा | जिस प्रकार विष्णु की 
सहायता से इन्द्र के सब काम पूरे होते है 
वैसे ही मुझे भरोसा Š कि आपकी सहायता से 
मेरा काम पूरा होगा | 


मित्र | आप नन्द्‌ के त्र में जाइये । बहां 
IGT के दो पुत्र रहते हैं। उन्हें बहुत शीघ्र- 


P TY š 


रथ पर विठा कर ले आइये | देखिये इस काम 
में बिलम्ब न होवे । विष्णु के आश्रित देवताओं 
की यह करतूत है। उन्हींने मेरे बध के लिये 
इन दो बालकों को बनाया है | नन्द आदि गोपों 
को भी अनेक प्रकार की भेंट लेकर लिवा लाना। 


यह कह कर कंस ने जिस प्रकार कुचलया 
पोड़ चाणूर आदिकों की दोनों भाइयों के मारने 
की योजना की थो वह सब अक्रर से कहो । 
फिर उसने अक्रर जी से यह भी कद्दा;-- 

कंस-कृष्ण और बलदेव के मारे जाने 
पर शोकाकुल aa आदि और उनके 
आत्मियों तथा अन्यान्य Nis, वृष्णि तथा 
दशाहं वंशीय उनके मित्रो का धारना कोई कठिन 
बात नहीं है | 


-मेरा बूढ़ा पिता उग्रसेन जिसे इस adai 
में भी राज्य करने की साथ है उसे भी चिना 
मार कामन चलेगा । फिर रहा मेरा चाचा 


द्धक तथा अन्यान्य शान्नु उनको भी Š a 
छोड़ भा | 


मित्र | जब में सब शत्रं को समाप्त कर 
गा; तब यह राज्य निष्कण्टक होगा । अतः 
आप धजुषयश् और मथुरापुरी की शोभा निर 
खन के मिस उन दोनों बालको को जाकर शीज्न 
यहाँ ले आइये । 


यद्यपि अक्ररजी agaa आदि के सुहृद्‌ l 
थे, तथापि बली कंस के कहने को न दाल सके... 
ऑर कंस की सारी बांतें खुन उससे बोले 

. अक्र-राजन | आपने स्वकार्य खि द्धि 
लिये जो उपाय बिचारा है वह बहुत ठी 
AJA का कत्तव्य है घह अपना अमङ्गल 
का यल करे। किन्तु उख që का 
न होना देवाधीन है। अपने हाथ 
है। ऐसा देखा जाता हे. कि दैव. 
होने पर मनुष्यों की उच्च 
पूर्ण नहीं होने पातीं तथा 


| 
Í ५: 
| YA 
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श्रीक्षण-क्था | 
| š | 
| Š और दुखी भी | पर जो हो में आपकी श्राज्ञा निकल गये । जेसे पकी हुई फूट खिल जाती. 
| चुसार काम करने को प्रस्तुत É । है, वेसे ही उसका शरीर भी खिल गया । तच ' 


| इस प्रकार अकर को अपने में सिला और 
| मन्त्रियों को विदा कर, कंस अन्तःपुर में चला 
गया । उधर अक्रूर जी भी उठ कर fas भवन 
के fan? | 


RA और ब्योमासुर का वध । 


कंस को आज्ञालुसार केशो अझुर घोड़े का 
रूप धर नन्दव्रज में पहुंचा | जहाँ वह अपने 
खुम रखता वहाँ की प्रथिवी खुद जाती थी। 
श्री कृष्ण ने देखा कि केशो अपनी हिनहिनाहट 
से गोकुल के भयाकुल करता युद्धार्थ g+ 
Z= रहा है | यह जानतत्क्षण श्री कृष्ण ने उसके 
सम्छुख जाकर, लड़ने के लिये उसे ललकारा। 
श्री कृष्ण के सामने देख फेशी saat से 
हिनहिनाया । फिर सुह फाड़ बड़े चे 


बड़े वेग से वह 

श्री कृष्ण पर रूपटा ओर उनके ऊपर दुलन्ती 

चलायी | किन्तु श्रो कृष्ण उसकी डुलत्ती को 

& बचा गये पर उसने उसी प्रकार फिर दुलत्ती 

चलायी। तब तो St कष्ण ने लीला पूर्वक उसके 

s दोनों पैर पकड़, शुफना की तरह उसे देर लों 

Sama और जैसे गरुड़ सर्प के झटकता है, 

चेसे हा उसे कटक वहाँ से चार सी हाथ के 
अन्तर पर फेक दिया। 


चेत होने पर वह दैत्य फिर मुख खोल कर 

बड़े क्रोध पूवक श्री कष्ण की ओर लपका | 
श्री कुष्ण ने मुसधया कर अपना हाथ उसके 
मुख में gag दिया। हाथ के स्पर्शं ही से 

` केशी के सब दात हट गये । तदनन्तर श्री क ष्ण 
का वाहु भी उसके पेट तक पहुँच उपेक्षित 
रोग की तरह थोरे धीरे बढ़ने लगा। फल 
š ग्रा कि केशो की सास रुकी और घबड़ा 


श्रोकष्ण ने उसके शरीर से अपना हाथ खींच | 
लिया | यद्यपि सारी GF के आदि कारण 
श्री कष्ण भगवान्‌ को इस अखुर के मारने में 
रत्ती भर भी प्रयास न्‌ तथापि 
देवताओं को केशीबध को देख वडा विस्मय 
हुआ और उन्होंने प्रसन्न हो भगवान के ऊपर ' 
पुष्पा की वर्षा की | 


a प्रो 


करना प ड्डा 


इतने में एकान्त देख श्रीनारद जी श्री कृष्ण | 
जी से मिले ओर बोले 

नारद--हे कृष्ण | जिसके डर के मारे देव | 
ताग्रों से स्वर्ग का रहना छूट 
केशी ग्रखुर के आपने खेलते खेलते भार डाला 
मुझे भरोसा है कि में परसों आपके छ्वारा चाणूर | 
मुष्टिक आदि अझुशें का बच भी देख agm 

यह कह कर नाश्द्जो ने श्रीकृष्ण चन्द्र जो | 
लीलाएँ करने वाले थे उनके! पहले ही कह. 
दिया | तदनन्तर घ्रणाभ कर ओर श्री कृष्ण | 
बिदा हो नारद्‌ जी चले गये । 


एक दिन सब गोप बालक पर्वत शिखरों | 
पर पशुओं के चराते ओर एक खेल खेल रहे | 
थे। उस खेल में कुछ गोप तो चरवाहे बने और 
कुछ भेड़ और गावें बने तथा कुछ उनमें से 
चरर वने । जो चोर बने थे वे निभय हो a 
आदि पशु बने हुए गोपों का ले जाते थे । योम 
सुर गापरूप घर कर बालकों में मिल गया और | 
पशु बने हुए बहुत से बालकों के उठा ले जातां 
और उन्हें पर्वत की एक शुफ़ा में डाल आत 
था। फिर शिला से उस गुफा का द्वार बन्द | 
कर आता था | अन्त में केबल पाँच हो गोप 
कुमार रह गये । यह बात श्रीकृष्ण ने ऋट जान 
ली और ज्योंही वह बालक लेकर चलने को हुं 
त्योंही श्री ष्ण ने कपट कर उसे दबा लिया। | 
तब इस ग्रझुर ने अपने को श्रो कृष्ण से छुड़ 
साहा, पर छुट न सका । अच्युत ने दोनों हाथा 
से पकड़ कर पृथिवी पर उसे पटक दिया भ्र 
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श्रीमदभागवत्‌ के दृशमस्कन्च से | 


t miza मारते उसके प्राण - ले लिये । उसे मार 

T श्रीकृष्ण ने शिला हटा कर गोप बालकों को 

T शुफा से निकाला | तदनन्तर गोप बालकों के 

र ओर देवताओं के सुख से अपनी प्रशंसा ga 

i TIAR को गये | 

है EL का त्रजगमन । 

4 जिस दिन कंस और amı जी में aa 
जाकर ÅEN को सथुण लाने के सम्बन्ध में 
aama हुई थी उस दिन ते नहीं, किन्तु 

T गले दिन सबेश होते ही अकर जो रथ में बैड 

॥ गये। माग में अक्रर जी इस कारण 
| [थे कि उन्हें भगवान्‌ के दृशान करने 

a Yara me होगा । भाग भर अक्रर जी 

E भगवतदर्शन सम्बन्धी अनेक प्रकार के संकठप 

A चिकल्प करते हुए गोकुल के निकट Al 

] उस समय gesar हो रही थी । साग में श्रीकृष्ण 

a के ध्वज, बज चिन्हित पदचिन्हों को देख मारे 

| प्रेम के कूल सें लोडने लगे | उनके नेत्रों से मारे 

Ra के थे ay पारा प्रवाहित इई, शरीर के रोम 
खड़े हो गये । इस प्रकार आगे बढ़ कर अक्रर 

; जी नन्द के खरिक१ में पह थे | बहाँ उन्होंने देखा 
क्रि rz धारण किये श्रीकृष्ण और 

ë बलराम चहाँ विराजमान हैं | उनके नेत्र शरत्काल 

< | के कमल के समान शोभा दे रहेहें | उनकी 

से| किशोर अवस्था है श्याम और श्वेतवर्ण Š | 

g बड़ी बड़ी विशाल ya हें (efe के दशान 

[| करते ही अक्र जी झट रथ से उतर पड़े। 

[z भक्ति भाव से विह्वल nm < ने चरणौ में गिर 

ता. कर श्रीकृषष्ण को प्रणाम किया। प्रेमानन्दाश्चु 

ता. उनके नेत्र में भर आये | थाड़ी देश तक ते उन 

a A अपना परिचय भी न देते बना | पर घट घट 

प | ars श्रीकृष्ण के परिचय देने की maga- 

a कता ही क्‍या थो। वे कट सब वात जान गये 

प्रा. और mat को उठा कर गले से लगा लिया। 

qoo Agat नन्नता पूवेक हाथ जोड़े खड़े अक < को 
दा महामन्नर्यी बलदेघ जी हाथ पकड़ कर श्रीकृष्ण 


` सहित घर लिवा ले गये | घर पहुंच कर अक्र 
` १ खरिक वह स्यान है जहां NG दुहो जाती हैं। 


' सर्वशुणसस्पन्न एकगे! उनके दी गयी | तदन- 


CC-0. Gurukul rn Collection, Haridwar. 


3१ 
जो का यथाविधि आतिथ्य किया गया और 


न्तर अक्र जी ने कुछ काल तक विश्राम किया | 
जिस समय अक्र जी विश्राम करते थे, उक्ष 
ana श्रीकृष्ण उन पर qg gaa Al 
विश्राम कर चुकने पर अकर जी sr बलदेव 
जीने अच्छे और स्वादिश Maa क राये। 
भे।जनोपशम्त पान, इलायची, चन्दन, पुष्प . 
माला से उनका सत्कार किया | a 

जब amti का यथोचित सत्कार हो 
चुका तब नन्द्‌ जी ने उनसे कुशल प्रश्न करते 
हुए कहा; -- 

न्द्ज्ञी--अकरजो | कलाई के घर पल्ली 

हुई भेड़ों की तरह निदंयो कंस के पाल रहने 
से ga लोगों को ते प्रत्येक क्षण अपने राणो 
के लाले पड़े रहते होंगे । दुम अपना हाल ता 
कहो। जिसने विलाप करती अपनी बहिन के पुत्रों pE 
ही को मार डालो उसकी St की कुशल पू छना A 
ते अनावश्यक Š | 

mm जी खुख पूर्वक पर्यङ पर बेठे । उधर 
श्रीकृष्ण भी व्यालू कर श्रक्र के पास जा AS 
आर उनसे पूं छाः 


श्रीकृष्ण--है तात ! तुम भले आये । आपके 
घर पर ते सव कुशल मङ्गल से Š । म्रथवा रोग 
के समान यद कल को पीड़ित करने बाला 
हमारा भामा कंस जब मथुरा का राज्ञा है, तब 
तुम्हारे परिवार और प्रजा की कुशल कहाँ! 
हा! मेरे ही कारण मेरे माता पिता कष्ट भोग 
रहे हैं । हे साम्य ! qt बड़े सै।भण्य का दिस 
है कि Ar eaaa के दर्शन मिले | मे भी ` j 
चाहता था । हे तात ! अब घाप अपने आने का 
कारण ते TATIR । a का 

अक्र र-- ऋंस इस समय यादवों 
शत्रु यना हुआ है। ww दिन हुए) । 
वह मारे ही डालता थाः। क्योंकि ताई 
उससे ज्ञा कर कहा था कि 


gaidi 
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| : यह कह कर अक्र < जी ने श्रीकृष्ण से कंस 
H का सनन्‍्देसा तथा भीतरी बातें सब कहीं॥ श्री कृष्ण 
i कंस की दुरभिसन्धि ग्रौर संदेखा सुन हँसे 
| और कंस का संदेसा नन्द जी से कह दिया। 
मथुरोगलन | 
कंस का सन्देखा सुन नन्दज्ञी ने सब गोपो 
को उसकी सूचना दी ओर कहला दिया किखब 
गोरख और नाना प्रकार की भेंट लेकर अपने 
झपने an? सजाओं | क्योंकि बड़े प्रातः काल 
कंस के धनुयक्षरूपी पच में उसे भेंट देने के लिये 
चलना पड़ेगा।” इस सूचना को पाकर गोपियाँ 
aza ही व्यथित हुई | वे कहने लगीं:-- 
गेपियाँ--अहे! विधाता ! तू बड़ा ही 
निष्ठुर है। तू पहले ते प्राणियों को प्रो की 
डारी में ala gar है ओर फिर उनकी इच्छा 
पूरी भी नहीं होने पाती ओर तू बिछाह करा 
` द्वेता है तेरे भी सब काम बालकों की तश्ह 
JENA युक्त हैं । तू ही अक्र्‌ २ बन कर हमारे 
प्यारे श्रीकृष्ण को हरने के लिये आया Š । उन 
के बिना हम किस प्रकार जी सकती हैं | अतः 
जैसे हो वैसे उन्हें राकना ही उचित Š | 


इस प्रकार गोपियाँ रात भर चिलाप करती ` 
शही । खबेरा होते ही अकर जो सन्ध्या बन्दन 
कर f गैर रथ पर कृष्ण बलदेव को बिडा और 
ख़ पर बैठ मथुरा को चल दिये । मन्द्‌ 
गोप भी अनेक गोरख भरे भाण्ड छकड़ों 
पर रख मथुरा चल दिये | गाकुल से. चलते 
 सम्रयश्रीङृष्ण ने YA भरे वाइयों से धीरज 
बचाया । पर उनको बहुत दुःखी देख श्रीकृष्ण 
मे डनसे “मैं बहुत शीघ्र लौट आऊ गा। 
खुन गोपियों का चित्त बहुत कुछ शान्त 
जब तक श्रीकृष्ण के रथ की ध्वज्ञा 
तब तक वे सव इकटक उस ओर 
जब रथ न लोर तब RATA 
गयीं और श्रीकृष्ण की 


£ š H 


i 


उधर श्रीकृष्ण Í १ में चेडे थे चह बडी। 
फुर्ती से चल कर यमुना फे तट पर पहु चा । रथ ' 
से उतर दोनों भाइये ने युबा में समान किये 


FFF 


ल << 


और फिर वे दोनों छुत्तों की छाया में खड़े रथ 
पर जा बेठे तदनन्तर अक्रर जो स्मान करने 


गये | अक्क र जी जल में घस 


ज्ञप करने लगे | जप करते क देखा | 
कि दोनों भाई बहो तब तो 


अक्रूर को बड़ा अ 
दोनों को स्थाप 
कि सम्भव हे के 
गये हे ग्रतः उन्होंने र i 
agi भी उन दोनों भाइयों क 


an 


अक्र र जी ने जल के भीः 

बार भी दोनों भाई जख के दीख पड़े | | 
किन्तु इस बाश अक्र र जो ने खा बह | 
था agya । उन्होंने देख Tama 
देव विराज रहे हैं | सिद्ध, सर्पे, तथा अछुर सिर | 
नवाये उनका सम र <ë a अनन्त देव क | 
aza सीस हे. Na 

ओर कमल नाल š 

सबर शोमा दे z 


केलास के समान अनन्त देच ३ 
। उन्हीं शेष जी को गोद में 


उनके शारीर की गठन गोश aIL का कह 
ही क्या हे । निर्मल मन चाले सुनन्दा - सनः 
आदि म्हणि व्रह्मा रुद्र आदि देवादिदेव, saa 
नारद्‌ आदि marg fa asr बाक्यों से 
नारायण का === कर रहे Š | श्री, पुष्टि, वा 
१ “रथेन वायु वेगेन जगाम गोकुलं प्रति 
यह पाठ देख mim लोगों को भ्रम हेता है । श्र 
जिस प्रकार बायु चलता है उदी प्रकार sm < जी 
रय गोकुल छी ओर गया । पर इसका अर्थ यह है 
sm < जी gà नामक रथ के द्वारा गोकुल 
ओर गये । प्राचीन समय में रथों श्रौर विस 
नाम हुआ करते थे । 


Haridwar. 
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शक्ति, माया सेवा में निरत हैं | यह देख अक्र र 
का शारीर पुलकित हुआ मरौर प्रेश faga होने 
के कारण नेत्रां में ANA भंश गया | तब ART 


: कृष्ण [में आपके प्रणाम 
लक नहीं हैं, किन्त आदि 
स्थावर aga, सभी तो 
ag से उत्पन्न हुए Š आपही विष्णु 
आप ही शिव है'। सम्प्रदाय भेद से सब 
एव ही का MTAA क । जिस प्रकार 


G 
a पर्चत्तों से निकली नदियाँ वर्षा का 
# में छे जाकर डालती हैं, और समुद्र 
Pi केन्द्र है ñ वैसे z x होः सब 


zè | है भवन | मे आपकी शरण 
है neay | आपके चरण कमल 
i को परम gan है। तिस पर 
को आपके चरणो का सिलना 
की दपा का फल है। है पद्मनाभ! 


उसकी रुचि साधु सेवा में हाती है और साथु 
सेवा कश्ने से उसकी बुद्धि आपकी ओर जाती 
A 


आप बुद्धि ओर मन के अ्धिष्ठाता 
। शश्णु में आये हुए मेरी रक्ता करो। 

शा कुष्ण का AJU मं पंदापण ! 

श्रीकृष्ण अक्रर जी को अपने अदभुत रूप 

का दर्शन दे फिश अच्तर्द्धांन हो गये | अक्रर जी 

भी जल के वाहिर निकले । फिर शीघ्रता wata 

सन्ध्या बन्द्नादि आवश्यक कृत्यों से =< 

है। स्थ पर गये । अक्रर जल के भीतर अदुश्चुत 

दृश्य देख, बड़े घिस्मित हुए थे । भगवान्‌ श्री 
कृष्ण ने उनसे पूँछा थाः 

हषीकेश--हमें छुस्हारे सुख पर विस्मय 


। अतः 


A N 


i] 
zi 


A 


के चिन्ह दीख पड़ते है. इससे जान पड़ता है 


कि qaq goh, आकाश अथवा जल में केाई 


अदभुत दृश्य देखा Š | 
अक्क २--भगवन्‌ ! पृथ्वी, आकाश आर 


जल में जे। कुछ agya है. सो सब आपमें 
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विराजमान Š | क्‍्येंकि आपही तो विश्वरूप 
Š ्रतः जब आपही के मुके दर्शन है। गये Qu 
वह कान सी अनेखी अद्भुत ses रह गयी 
जो मैंने नहों देखी । 

यह कह अक्र र ने वहाँ से रथ हाँका और 
acm होते होते वे मथुरा के सप्तीप पहु चे। 
माग में जिस जिस गाँव में होकर कृष्ण बलदेच 
का रथ निकलता, उस उस गाँव के लोग इक- + 
शक उनकी ओर देखते ही रह जाते S नन्द्‌ 
आदि aaae पहले ही मथुरा में पहुँच चुके 
थे । नगर के उपचन में डेरा डाल थे कृष्ण aa- 
देच के पहुंचने की वाट जोह रहे थे। इसने में 
कष्ण वल्लदेचजी भो यहाँ जा पहुँचे | रथ से 
उतर और बड़े प्रेम से अक्र जीका हाथ 
में हाथ ले वे बोलेः— 


श्री कृष्ण --आप तेः रथ सहित सीधे अपने 
घर चलिये हम कुछ देश बाद मथुरा वी दोसा 
देखने आते हैं। 


अक्र प्रभो ! आपके यहाँ छोड़ wna 
अकेले पुरी में न जाया जायगा। हे नाथ ! में 
आपका भक्त É | आप सझे अकेला न DEN L 
अपने चरणों की रज से इस दास का घर पक्षित्र 
कीजिये । 

श्री कृष्ण-चाचा | Š बलराम खहित अवश्य 6 
आपके घर पर अआऊंगा और यदढुवंश के SQ za 
कंस को मार GZA को प्रसन्न करूँगा । 


यह सुन अक्र र जी वहाँ से उदाल हे! कंस 
के पाख गये आर श्री कृष्ण एवं बलशभ के 
आगमन की सूचना दी । फिर वे अपने घर गये । 
उधर गोपों तथा बलराम को साथ ले श्री कृष्ण 
नगर देखने गये । कंख की राजधानी मथु [री 
की शाभा अपूव थी । दोनों भाइयों को i 
सहित राजमार्ग पर जाते देख 
लालखा से पुश्नारियाँ अपने आ Ë 
agadi | श्री कृष्ण का मथुरा WT 
उस सभय जे7 स्त्री जिस काम में 
बह उसे अधूरा छोड़ श्री कृष्ण के 
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लगी। दर्शन कर चह बहुत प्रसक्ष हुई और आपस 
में कहने लगी- “धन्य भाग्य है गोपिथों के 
अवश्य ही उनकी पूर्वजन्म को बड़ी तपस्या है 
जिससे वे हर घड़ी भगवान्‌ के दशन किया 
कश्ती हें ।” 


अस्तु जिधर से श्री कृष्ण जा रहे थे, उधर 
ही से एक प्राची आ रहा था यह Ari कपड़े 
शोता भी था और उन्हें रंगता भी था। उसे देख 
श्री कृष्ण ने उससे कहा: — 


श्री रृष्प--अरे श्जक ! हमें ऐसे वस्त्र 
ज्ञा हमारे शरीर पर ठीक बने । निसन्दैह हमें 
aa देने से तेश कल्याण होगा । 


यह प्राची साधारण श्रोबी न था । यह 
राजकीय प्रोबी था और राजञा कंस के कपड़े 
या करता था । अतः उसे कम अभिभान न 
था ag अपने घमण्ड में चूर हो बोलाः- 
ध्रोबी--अरे बन पहाड़ों में रहने वाले तुम 
गवारी की ते मंगनी ही के कपड़े पहनने के 
मिला करते हैं । अब तुम्हें इतना अमिसान बढ़ा 
कि शजा कंस के कपड़े तुम पहनना चाहते हो 
अरे gai | यदि प्राणो की तुम्हे ममता हो। ता 
शीघ्र भाग जाओ । जानते नहीं कि ऐसे लोगों 
की राजकर्स्मचारियो के हाथ से क्या दशा 
होली है। वे लोग ऐसे सूस्ना के पीयते हे 
बाँधते है और पांगला की तरह उनका adea 


छीन लेते है । 


sa नीच के छोटे मुं ह से इतनी बड़ी बड़ी 
बाते खुन श्री कष्ण को कुछ कुछ कोध आया 
ओर उन्होंने उसके गाल पर इतनी जोर से 
तमाचा मारा कि उसका सिर ही टूट कर घड़ 
से अलग हे! गया | धाबी को मरा देख उसके 
a थी अनुचर मारे डर के प्राण. ले और रेशमी 
की गठरियाँ वहाँ छोड़ भागे | तब श्री 
me उनके साथियों ने डन गठरियों Sr 
प्रममाने वस्त्र पहने और जे। बच्चे उन्हें 
' वे सब आगे बढ़े । आगे चले तो 
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उन्हें एक gai मिला | वह दोनों भाइयों के. 
अनूप रूप को देख बहुत प्रखच हुआ mam 
हो उसने उन कपड़ों की कसर निकाल दो आर 
उन्हें ठीक कर दिया | उल पर प्रसन्न हो श्री 
कृष्ण ने उसे वे दुर्लभ पदार्थ दिये 
मिलना ऐसे साधारण मनुष्य के 
है। वहाँ से चल कर 
सुदामा माली के घर ८ 

सामने देख उठ खड़ा 
उनका ia 


nET — 


‘a yy 
YARAT | 


उन्मुक्त हुआ | आप 
परत्रह्म È । संसार क 
दो रूप में इस 'घर.तर 
आप खमद्शी है, आप जगत 
आर हितेषी हें। मे आपका दासाडुदास हू । | 
आजा कीजिये में या | 
जिसे आपकी आज्ञापालन करने का GITET | 
प्राप्त हाता है, उस पर आपकी परस कृपा सम- | 
मामी चाहिये | | 


आपका F 


इस पर सुदामा मै उन दोनों भाइयों को | 
ANJER सुन्दर फूलों की मालाएँ पहनायों।, | 
उन सुन्दर घालाओं से गोपो सहित श्री 
ष्णा वलदेच सुसज्जित हुए | उस प्रणत. प्रप" | 
a और प्रसन्न चित्त छुदॉमा के! उसको इच्छा” | 
इसार बर देना चाहा | तब उस शाली ने यह 
चर माँगा कि आपमें मेरी अटल भक्ति बनी रहे | 
आपके मित्रों से मैत्री रहे और प्राणी मात्र के 
लिये मेरे भन में दया है। | E 


श्री कृष्ण ने झाली का माँगा वर तो 
दिया ही, किन्तु कुछ घर अपनी ओर से : 
अनमाँगे ही उसे दिये । बल! दीघ, ND 
वृद्धि कारक लक्ष्मी, यश आर कान्ति 


WAA AA AA AAA AA न्‍क्‍न्‍िनिे("खचखि-ऋऋ/ओ%शफशऋछखछक्‍्ए 2 Wa YA í ` 
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धीमदभागचत्‌ के दशमरूकन्ध से | 2k 


सब दुर्लभ पदार्थ सुदामा को अनमाँगे ही 
wazi 
EENT ञी [oN < 
FIAT ओर श्रीकृष्ण, चनभेड् 
3 4 x w 
Ee g Sa m ~ i yi EN 
FQ का बुर AAI को देख 
व्याकल है 
ब्धाकल है ना | 
9 
तदनन्तर चलदांऊ और गोपों को साथ ले 
श्री कृष्ण ओर आगे बढ़े। आगे उन्हें एक झुन्दरी 


डी ag स्त्री छुन्दरी होने पर भी 
। उसे देख श्री कृष्ण ने उससे हँस 


दरी | तुम Èr कान ? यह 
सके लिये लेजा शही हो? 
ह ता सब हाल ठीक ठीक 
कहना करेगी ते! तुम्हारा 


वडा भला हरा l 


ह ga कुडा योल्लीः- 


tè gat में श्रष्ठ ! मेरा अङ्ग तीन 
से टेढ़ा Š | इसीसे लोग सुरे त्रिचक्रा भी 
कहते Š | में कंस की टहलनो हूं । उसके मस्तक 
अर शरीर में चन्दनादि लगाना मेरा काम È | 
iaga काम में बड़ी qz हू । इसीसे राजा 
सुके बहुत मानते हैं और मेरे बनाये अलुलेपन 
को थे बहुत पसन्द करते हैं । आप पुरुष-रल्ल 
है' । अतः आपकी छोड़ और कैन इस अज्ुले- 
qa के Qa हो सकता Š । - 


सचमुच कुब्जा sa पर मोहित हो गयी 
थी | इसीसे उसने श्री कृष्ण ओर चलदेव के 
बह ngaya दे दिया | उसके तैयार किये अज्भ- 
राग के लगाने से उन दोनों बालकों की अनु 
qa शोभा हो गयी | इखसे qara हो कर zÑ 
कुष्ण ने उस कुबड़ी स्त्री के दोनों पेरों को आगे 
खडे हो कर अपने दोनों पेरों से दबाये । फिर दो 
उङ्गलियाँ samar में लगा कर एक कटको 
दिया । एक ही साटके से उसके सब अज्ञ सीधे 
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हो गये और उसका कुबड़ापन दूर हो गया। 
रूपवती àr धह थी ही केवल वह कुबड़ी मात्र 
थी. से! अब उसका बह भी दोष दूर हे! गया 
और वह वड़ी सुन्दरी खरी हो गयी । वह श्री 
क्षण के gg का छोर पक्र कर कहने 
लगी 
वजा बीर! हमारे घर चलो । तुम्हें छेड़ 
अकेले मुझसे घर नहों जाया sari क्योंकि 
तुमने मेरे मन के अपनी सुट्टी में कर लिया Š | 
हे नरश्रेष्ठ | सुक अपनी दरखी लमक प्रसन्न j 
हू जिये । j 
` यह सुन चलदेच के सामने और गोपा की | 
ओर देखते हुए श्रीकृष्ण ने उससे कहा: + 2 
श्रीकृष्ण-हे सुन्दरी ! में तुम्हारे घर अवशय | 
ही आऊंगा पर अभी नहीं, अपना काम पूरा कर S मे 
के । क्योकि हम Sa अधिवाहित बटोहियों के wi 
aa हृदय के शान्त करने के लिये तुम्हारा घर w 
परम आश्रय Š । 
इस प्रकार उस कव्जा के UAW कर 
र आशा बँघा श्री कृष्ण अपनी गाप मण्डली. 
के साथ आगे बढ़े | माग की दूकानो पर बैठे 
हुए दूकानदारों पर इस मण्डली के नायक कृष्ण 
बलदेव को देखने से बड़ा प्रभाव पड़ा। बे श्रद्धा 
ओर agon सहित उठ कर उनके मेटे देने 
लगे | पुरचासियों से पूछते पूछते कंस के 
घनुष भवन में पहुंचे | वहां पर इन्द्र ga 
जैसा ama एवं अद्भुत घनुष रखा हुआ था। 
उस धनुष की रखचाली के लिये कितने सिपाही E. 
नियुक्त थे । उन सिपाहियों के मना करने पर 
भी लडके के खिलवाड़ की तरह श्री कृष्ण ले. ७ 
उसे उठा लिया और पलक KIKA WA 
थे कि गन्ने की तरह उसे ताड डाला 
के टूटने का शाब्द दसो दिशाओं में 
गया । यही नही इस शब्द के : 
हृद्य मारे डर के काँपने लगा। 


sq को टूटा देख उ 
कृष्ण की ओर यह कहते हुए ल' 


| 
i 
> 
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ya श्रीकृष्ण-कथा-। 


सारो, जाने न पावे। ” उनका दुष्ट अभिप्राय 
समझ कष्ण बलदेव भो सतर्क हुए और धनुष 
के टूटे दोनों टुकड़े को उठा कर, उन्हींसे कंस 
के सिपाहिये के मारने लगे | इनमें से बहुत 
से सिपाही मारे गये शोर उनके मारे जाने का 
सप्तायार खुन, कं ने श्रीकृष्ण और बलदेव 
q£ आक्रमण कश्ने के लिये एक सेना भेजी। 
za सेना का भी संहार कर, दोनों भाई धनुष 
waa से निकले ओर घूम फिर कर नगर की 
शासा देखने लगे । कृष्ण के द्वारा धनुष क तोड़े 
जाने का संवाद नगर में aka होते ही 
पुश्वास्रियों के मन पर विलक्षण प्रभाव पड़ा 
ओर वे इन दोनों के मडुष्य के परे सुखद 
ससभामे लगे | फ़िर नगर में इच्छानुसार घूम 
फि कर खन्या होने पर श्रीकृष्ण गोप मण्डली 
सहित अपने डेरे पर लोट गये । 


aga का श्री कुष्ण द्वारा टूटना और रक्तक 
दल के मारे जाने का संवाद खुन कंस के भय 
की सीमा न रही । वह भय और चिन्ता में 
Ger विकल रहा कि रातं भर उसे करवट 
ही बदलते बीती और एक क्षण के लिये भी 
उसकी आँख न RTH | जागते खमय भी उसे 
3 सब gaat भासित हुए जा आसन्न मरणा- 
पन्न मनुष्य में पाये जाते Š | जेसे जल में सिर 
= प्रतिचिस्थ न दोख पड़ता, कीचड़ अथवा 
धूल पर पेर के चिन्ह न उपडना | 


ज्यों त्यों कर कंस की वह रात बीत गयी । 
सवेरा हुआ । पूर्व निश्चितांसुलार कंस ने कर्म- 
चारियों को मत्लक्रीड़ा करने की rat दी | 
र्ङशाला आज adifa सुसज्जित की गयी 
थी, जिससे दर्शकों के चित्त पर कंस का sara 
पड़े | दशकों से चीरे घीरे रड्रशाला का स्थान 


सर शया | कंस की बैठक सबसे निराली और . 
ऊँची थी | उसी पर कंख अपने सामन्तों गौर 
अन्त्रियो से शर कर आ बैठा | पर उसका 


ZAA मारे इर के बड़े वेग से धड़क रहा था। 
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D A yo 4 aai >> PR FN, प 


बाजे बजने लगे इतने में अपने अधः 
विद्या के qes के स्र 

धाम से अखाड़े सें अ 
स्राणूर, सुष्टि 
प्रधान प्रधान 


A र a 7 
p t 
il 
| 


श मल्ल ला 


ATI की मधुर ध्या का छुन कर प्रसन्न 


हन शे । 


श्री कृष्ण ने अगले ही 
निश्चित कर लिया था í 
माता पिता के! बन्दी 


के लिये ग्रश्रसर 
वे रङ्गशाला की थो 


दे। हमें भोतर जाना कर हमें 
ara हुआ ज्ञाता È | न Sisi 
तो तू अपनी और अपने हाथी की कुशल न 


समझना | 


इस प्रकार लुच्छ की तरह फटकारे जाने 
पर महाबल को बडा कोध आया अश उसके 
आवेश में भर हाथी के बड़ी ज़ोर से क्क 
मारा जिसके लगने से हाथी saa सा हो 
गया | तब उस agaa ने उसे श्रो कष्ण की 
ओर बढ़ाया | हाथी ने आपट कर श्री कृष्ण 
की अपनी ge में लपेट लिया | किन्तु कष्ण 
तुरन्त खूड़ की लपेट से छूट और उसके एक 
घू सा मार कर उसके पैरों में लिपट गये और 


Ki AA AA Q Q Q Q Q U T मा AAA &>_ 
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श्रीमद्भागवत्‌ के quine से । 


कृष्ण के इधर उधर न॑ देख हाथी mÈ क्रोध 
के लाल हो गया | पर उसने कुछ 'ही देर में 
सूघ कर छू लिया ओर उन्हें फिर सूँड़ में 
लपेटना चाहा किन्तु श्रीकृष्ण aga से 
उसकी पेट में न आकर अल्लग हो गये । महा 
बलशाली गरुड़ जिस प्रकार खप के! ले जाते 
Ë उसी प्रकार श्री कृष्ण हाथी को पूंछ पकड 
उसे सै हाथ पीछे घसीट छे गये | हाथी जब 
उन्हें पकड़ने के दाहिनी ओर gga तब चे 
उसे भई ओर घुम देते और जव चह बाई 
र gaa तब वे उसे दूहिनी श्रीर मोड देते 
QA देर हाथी के साथ वैसे 
लिइ बालक aas के साथ खेला 
करता है | फिर कृष्ण ने हाथी के सामने जा 
कद एक थप्पड मारा | वह भी श्री कृष्ण के 
कर लपका । हाथी सम- 
झला है कि श्रो कृष्ण Èr अब पकड़ा अब पकड़ा 
; एक ओर रहा बह उनके पीछे 
थक गया । इस दोडा argi में 
एर शिरा भी | कौतूहलबश श्री 
एक बार wfs पर गिर पड़े 
हाथी ने समझा श्री कुष्ण गिरे 
उन्हें सार डालने के लिये बडी 


थे । क्री कृष्णु 


| दोना दाँत पृथिछी पर दे मारे। 
ण्‌ ते थे हो नहीं अतः हाथी 


लगी । अपना TURA विफल हुआ 
देख कर कुबलयापीड बहुत ma हुआ । ऊपर 
से महावत ने उसके अंकुश का प्रहार कर उसे 
आगे बढ़ाया ! इससे बह हाथी अत्यन्त क्रद्ध 
हो श्री कष्ण के पीछे फिर दे।ड़ा। जब चह हाथी 
पट कर श्री कृष्ण की ओर गथा तब उन्होंने 
उसकी सूड पकड़ कर उसकी पंखा झटका 
दिया कि वह भूमि पर शिर पड़ा। तब श्री 
कष्ण ने उसे दोनों पैरों से दबा उसके दोनों 
दाँत ya लिये और उन्होंकी चोट से 
कबलयापीड गज आइ उसके सहावत का यमः 
लाक भेज दिया । 
angi को हाथ में लिये श्री कृष्ण और 


À 


> का 
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289- P 


बलदेव अपने गोपों के लाथ अखाड़े में प चे । 
उस समय उनको बिचित्र arar थी । हाथी के 
दाँत को चह कन्त्रे पर रखे हुए थे ऑर साशा 
शारीर गज केरधिर ओर उसके मद्‌ से छिटाया 
हुआ था | मुख पर पसीने के बिन्दु मोती की 
तरह चमक रहे थे | उनक्रो उख समय JAR 
मण्डली ने अपनी अपनी भावना के अचुलाइ | 
पाया | जा उनके मित्र थे उन्हें वे मित्र जान ® 
पड़े, जञा उनके शत्रु थे उन्हें वे शत्रु खरीखे दीख 

पड़े । वे कंस को साक्षात्‌ काल, माता पिता को 

बालक रौर अज्ञानियों को जड़ रूप तथा 
येगियों को परम तत्व परत्र जान पड़े। 


कुचलयापीड़ के दाँतों को देख कंस ने जान - 
लिया कि उनका हाथो मारा गया और ये दोनों A 
भाई दुजन हैं ब्द बड़ा बलशाली होने पर भी | 
बहुत डरा। उधर दृर्शंकगण इन दोनों बालकों | e ; 
के बिषय में S जे। बातें सुनी थीं उनको आपस Ba 
में कह छुन रहे थे। इसो अवसर में mgA से 
कृष्ण और बलदेव. को सम्बोधन करके कहाः-- EF 


चाणूर - है नन्दनन्दन ! हे aaga ! खुना 
तुम बड़े पराक्रमी हो! | हमारे महाराज कंस को 
विदित हुआ है कि तुम aaga में भी बड़े 
निपुण हो | इखीसे आज तम्हारो निपुणता 
देखने के लिये लुम बुलाये गये हे । मन बाणी | 
ओर कम द्वारा राजा को da करने से प्रजा | 
का मङ्गल होता है। अन्यथा करने से बियरील | 
फल होता Š | यह भी सब लोगों को ह 
हैकि गोप aea कीड़ा करते हुए चनो 8 
चराया करते Ë | इस कारण हम लोग 3 
कल्याण के लिये महाराज कंस को masr क 
मारे इस काम से सब लोगो को प्रह 
होगी | क्योंकि शास्त्रों में राज्ञा w 
बतलाया गया है। 
श्रीकृष्ण तो यह चाहते हीं 
चाणूर के वाक्य सुन उन्हाने 
प्रशंसा की और फिर देश काह 
सक्र उसे थह उत्तर दिय। 


ip श्री 


कृष्ण--हम महाराज कख को घनचाखी 
प्रज्ञा Š । SAUA इनको सब प्रकार से प्रखन्न 
करना ही इसारा कत्तव्य है | राजा की यर 
| आज्ञा मानो हमारे ऊपर परम अनुग्रह रूप हे। 
i किन्तु हे मल्लशिरोसणि | हम बालक È | अत- 

एव हम समानबल वाले से लड़ कर महाराज 


. को au करेंगे। मल्लयुद्ध इस “कार उचित 


l 
i 
| 
L 


न घनना पड़े । 


चाणूर--श्रज्ञी | तुम भी कहते क्या हे।? 
लुम और तुम्हारा भाई क्या बालक है? तुमने 
झी खेलते हुए उख गजराज का बच किया 
È जिसके शरीर aa हाथियों का वल था | 
ga दोनों भाई बड़े चली हो | अतः तुम घुसे 
आर तुम्हारा भाई gua से लड़े | इसमें अन्याय 
ही कया है । 


MUL RNEER हाथ । . 
cN < 


यह सुन श्री कष्ण चाणूर से ओर बल्लदेव 
जी मुष्टिक से शिडे । मल्ल लोग मंडल युद्ध के 
समय जञा दाच पेंच करते हें वे सब इस दोनों 
Sigi ने एक दूसरे पर चलाये | उच्चर gT- 
नारियाँ इन असम जड़ों को सिड़ते देख कंस 
को इस अन्याय के लिये दे।घी उहराने aN | 
 आरध्री कृष्ण के लिये मन ही सत बहुल पछताने 
लगा । इसी अबसर में श्री कृष्ण ने चाणूर को 
मारते का विचार पक्का किया | उधवर पुरनारियों 
की वाते खुन बखुदेव देवकी के मन में बड़ी 
दुर्वक्षता उत्पन्न हुई और पुत्रों के लिये वे 
_ चिन्तित हुए । I 
` उधर श्री कृष्ण के वज सदृशा gg शरीर के 
होगे के आधात sana से चाणूर की हड्डी 
ही चूर Ër गई और उसका शरीर शिथिल 
गया | अचखर पा चाणूर ने भी अपने खारे 
को पक साथ लगा एक मूका श्रो कृष्ण 


र 


# है 
T 
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सीन जोन पड़ी। पर अब श्री 


रीति से हा, जिससे दर्शकों का पाप का भागी _ 


दोनों हाथ पकड़ कर : 
किया | उसे भली भाँति gat कर giad qt 


ऐसा पटका कि तुरन्त ड€ निकल 
गये | श्रीकृष्ण का जोडीदार मदल चाणूर 
मारा गया । 

उधर सृष्टिक ने सी ब 
पर त।न कर दे? धू से मारे 
सटिक के गाल पर एक ऐकू 
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चुपचाप खिलक गये 
कोई भी लड़ने बाला न शहा 
साथी गे।पों को अखाड़े z 
gea Jg करके नाचने लगे । कंस को छोड़ 
लच श्रेणी और चरणं के दर्शक्ष आी कष्ण और 
लदेव के इस agga कम को देख अर उन | 
दोनों का उत्साह बढ़ाने के लिये arca | 
उनकी प्रशंसा कश्मे लगे । * 


Y= 7 
S 


कंस बच । | 
अपने चुने चुने nedi को मरा हुआ आर 
रोष प्रदले का अखाड़े से भागना देख क | | 
ऋद्ध हुआ Ja aniar बज्ञाथा 
चन्द्‌ करवाया और कड़क कर कहा: ¬ 
कंस --अरे | aga के इन दोनों gT 
को नगर से शीघ्र निकाल बाहिर वदो, Q 
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tion, Haridwar. 
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श्रीमद्‌ भागबत्‌ के दशप्रस्कन्ध से | 


का खाशा माल असबाब लूट लो और नन्द को 
agt बना ला । महा दुष्ट ब्रलदेच और उग्रसेन 
के। उनके साथियों एवं पत्तपातियों सहित 
अभो सार कर सदा के लिये बखेड़ा दूर करो । 
क्याक उग्रसेन सेरा पिता होकर भी मेरे शत्र 
से सिला हुआ है | 


कंस के एसे परुष MFA छुन कर, श्रो कृष्ण 
ma हुए और खघिमा नामक योग. की सिद्धि 
को सहायता से S= कर उस ऊँचे मचान पर 
ig शये जिस पर अपनी अनुचर तथा सामन्त 
मफडली से घिरा हुआ कंस बैठा हुआ था। 
कंल ने कट श्री कृष्ण का ग्रभिप्राय जान लिया | 
वह बोर ते था ही झट ढाल Š कर खड़ा हो 
गया पकड़ा होकर वह बाज की तरह अवसर 
देखता हुआ धूम घूम कर Qa? बदलने लगा | 
पर भक्ता श्री कण के सामने उसकी यह 
पैतश्बाजो कब्र तक काम दे 
गरुड़ क द्वे mis सप को पकड़ लेते हैं । वैसे 
ही श्री कृष्ण ने उस दुए की चोटी पकड़ मचान 
खे उसे अखाड़े सें ढकेल दिया | साथ ही उसके 
अर आप भी कूद पड़े | भला जा सर्वजगत 


`. के भूलाधार हे, उन कपण के शारीर के ऊपर 
गिश्ने-से कंस क्यों कर प्राण धारण कर सकता 


का । चह तुरन्त मर गया। तब श्रो कृष्ण ने 
उसके प्त शरीर को अखाड़े में चारों ओर 
aatar | 

कंस को कुछ दिनों से प्रत्येक TUI कृष्ण 
ही का ध्यान बना रहता था और मरते समय 
साक्षात्‌ श्री कृष्ण उसके सामने ही विराज रहे 
थे | अह्कः कंस के पक्ष में श्री कृष्ण के प्रति 
बिरोध भी उसकी मोक्ष का कारण हुआ और, 
उसकी मुक्ति हो गई | 

कंस अकेला ही नहों उत्पन्न हुआ था । 


उसके अङ्क और न्यश्रोध आदि wz भाई और 


थे। वे अपने भाई का वध देख विकल हुए 
और अपने भाई का. बदला छेने के लिये, श्री 
ट्ण और बलदेव.पर उन्होंने आक्रमण किया। 


सकती थी IA 


CC-0. Gurukul kori Cole Fanci 


Mt. | 
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किन्तु वे श्री कृष्ण के पाल पहुंचने न पाये थे. 
कि बीच ही में बलदेव जी ने एक Aaa उठा 
उसीसे उन सब को यमपुर का पाहुना बना 
दिया । उस समय आकाश में वाजे बज्ञे, देवताओं ' 
ने दोनों भाइयों पर फूलों की वर्षा की और | 
स्तुति की। मरे हुए कंस और कंस के भाइयों | 
की aama विधवा fat राती पीटती ओर 
विलाप करती वहाँ आयी । अपने मरे हुए 
स्वामियों के मृत शारीरों से लिपट वे विलाप 
कर रोने लगीं । 

तब श्री कृष्ण ने समका बुरा और संसार 
की असारता दिखा उन स्त्रियों को कुछ कुछ 
शान्त किया और उन्हींके हाथ से उनके मत 
पतियों के शारीरों को अन्त्येष्टि क्रिया कराई । 

फिर दोनों भाई अपने माता पिता के समीप 
गये और उन्हें बन्धन से मुक्त कर, तथा उनके पैर = | 
छूकर उन्हें प्रणाम किया। पर इस समय quas 
देवकी का ज्ञान जागृत हुआ और उन्होंने 
कृष्ण के साक्षात्‌ परत्रह्म समझ अपनी छाती 
से न लगाया और हाथ जोड़े खडे रहे । Š 

यह देख घट घट व्यापी श्रीकृष्ण ने बिचाश 
कि हमारे प्रसन्न होने पर इन दोनों को 
शान होना कोई कठिन बात नहीं है | कि नो मं 
को पुत्र जान जो सुख ये भोग रहे हैं बह इनके | 
लिये इस संसार में दुलभ पदार्थ हैं । यह चिचार 
श्री कृष्ण ने aga देवक़ी के ज्ञान पर माया 
का पर्दा डाल दिया | फिर बड़ी amat से श्री 
कृष्ण ने चखुदेव देवकी को सम्बोधन करके 
कहा: 


श्री कृष्ण - हे पित॒देव ! हम 


हि. 


कीड़ा आदि देखने का खख न 
सव हमारा ही दुर्भाग्य Š कै 

आपसे पृथक रठूनो पः 
छाया में रह कर हभ म 
बञ्चित ही रहे । सम्पूण 
यद्‌ शरीर जिन 


< s v ° 


उत्पन्न हाता है, उन माता पिला के ऋण से 
यदि कोई उबरा चाहे ता सो वर्ष को आयु भर 
सेवा करने पर भी नहीं उबर सकता । जो पुत्र 
F सामथ्य रहते हुए भी तन मन धन से अपने 
E. माता पिता की सेचा नहीं करते, मरने पर ऐसी 
को यमराज के यहाँ बड़ी बड़ी यंत्रण।ए. AA 
पड़ती Ë | कंस के भय से हम इच्छा रखते हुए 
भी आपकी सेवा न कर सके । प्रतएव हे माता 
पिता | हम आपसे इसके लिये क्षमा भागते हैं । 
इन ai के छुन agaa देवकी. माया 
मोहित 27 श्री कृष्ण और बलदेव को अपने Ya 
समझने लगे ओर उन दोनों पुत्रों को उन दोनों 
ने बारी बारी से अपनी छाती से लगा कर 
स्नेहाश्र, बहाये | स्नेह के वशीभूत हो उनका 
कण्ठ रुन्ध गया | उनसे कुछ भी कहते सुनते न 
चन पड़ा। 
Hi agaat श्री कृष्ण ओर वलदेच अपने नाना 
saĝa के पाल गये। उनकी *बन्धनौ से मुक्त 
` कर और याद्वशज के पद्‌ पर अभिषिक्त कर 
_ उनसे कहा: 
श्री कष्ण--रशाजन ! हम सब आपकी प्रज्ञा 
Ë | जा आज्ञा हो उख़का हस पालन करे | हमारे 
o वंश के पूव जयडु को उनके पिता ने शाप दिया 
था--अतः हम यादवों में से कोई सो राजसिंहा- 
सखन पर नहीं बैठ सकता | ग्रतणच हम प्रार्थना 
करते हैं कि अब आप निडर हो राज्य करो 
मुस्त दास के रहते वाप्रे राजाओं को तो वात 
ही क्या हे-स्वयं देवता भी आपको सीस 
नवावेंगे । = 


कंस के भय से श्री कष्ण के बहुत से 
सजातीय भाग गये थेर सुदूर प्रदेशों मे 
` पड़े अनेक प्रवास कष्ट भोगा करते थे | उन 
सबको श्री कृष्ण ने सम्मान पूर्वक मथुरा में 
ला लिया और धनादि से उन्हें agg किया। 


% 


< श्री क्ष्ण नन्द्‌ जी 
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वलदेव और श्री कृष्ण-पितृदेव ! आपने 
ओर माता यशोदा ने हम दोनों के! निज सन्तान 
से बढ़ कर पाला पोसा । पिता माला अपने 
शरीर से बढ़ कर पुत्री पर स्मेह ममता करते 
Š । बन्छुओं खे परित्यक्त वालकों को जो पालते 
हैं वे ही उन बालको के माता पिता हैं | हे fag- 
देव | आप अपने ब्रज को खोट जाइये । अब हम 
qaii के पाल कुछ दिनों रह और उन्हें सुखी 
कर आप लोगों के पास आवेगे | 


इस प्रकार नन्दादि मोपों को समझा और 
aa भूषण पात्रादि भेंट कर, उनका पूजन 
कया । नन्द ने दोनों चालके! को गळे लगाया | 
उस समय mg के a= सू सर आये । | 
अपने मन को बहुत कड़ा कर sZ जी गोपों | 
सहित व्रज का गये । | 


गे 


s 3, 


नाथ ग्र-गह-गसन । 


aaa चस॒देच ने दोनों बालको का | 
गगाचायं के! घुला कर, यज्ञोपवीत खेसूकांर 
कराया । यज्ञोपचीत के उपलक्ष्य में वसदेवने | 
अनेक अआभूचणादि से gaa गोवे ब्राह्मणों 
के दीं । कृष्ण बलदेव के जन्म के दिन जो गाव 
ब्राह्मणि कदी थीं कंस ने मारे जलेन के 
उन ब्राह्मणों से वे छीन लीं थीं । वे गै।एँ भी आज | 
उन ब्राह्मणों को फिर से दी गई ष 
पवीत संस्कार होने पश श्री कृष्ण और बल 
ने यथाविधि व्रह्मचयर्यत्रत धारण किया और | 
विद्याध्ययनाथं akazi fard कश्यप | 
गोत्रज सान्दीपन मुनि फे पाख गये । वहाँ. 
ब्रह्मचर्यं ब्रत पालन कर बड़ी श्रद्धा के सार्य 
गुरु की gan कर विविध विद्याओं को पढ़ा 
यहाँ तक कि चौसठ दिन रात में उन दोन 
Aasi कलाएं सीख लों । यावत विद्या 
को सोख उन्होंने अन्त में गुरू से शुरु-दा 
बतलाने की प्रार्थता की । - 


| 


CTE — — = AP 


-2 


=é — — a Z] 


TSS ° 5 DS AU 2-2 — `. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीमह्भागचत्‌ के दशमसूकन्ध से | ५१ 


एक बार धभास क्षेत्र में रुनान करन जाकर 
सान्दीपन का एक पुत्र जल में डूब गया था | 
कृष्ण बल्देव को विलक्षण महिमा देख ga और 
अपनो =Ñ के परामशाउसार इस वार उन्होंने 
भुरुदक्षिणा में उसी पुत्र को माँगा । अच्छा 
देगे-कह कर ओर रथ पर बैठ दोनों भाई 
प्रभास क्षेत्र में प सुद्र केतट पर थे 
पहुँचे ही थे कि तुरन्त Qng परुष रूप धारण 
s< उनके पूजन के लिये उपस्थित हुआ | aa 
श्री कृष्ण ने उससे गुरू-पुत्र के माँगा। उत्तर 
š a कहा; — 


समुद्र- है भगवन्‌ | मेरे जल के भीतर पञ्च- 
अन्य नामक एक बड़ा देत्य रहता है | हो न हो 
ही आपके शुरुपुत्र का ले गया होगा | 


यह gaa ही श्री कृष्ण जल कै भीतर गये 
ओर aa दैत्य को मार पाञ्चजन्य 
नामक शङ्क ले आये । gaga उसके पेट सें 
भी अब न देख पड़ा, तब दोनों भाई यमलोक 
पहुँचे | यमराज की खंयमनीपुरी के द्वार पर 
पहु च श्रीकृष्ण ने अपना पाञचजन्य ag बजाया 
जिसका शाब्द खुनते हो यमराज तुरन्त उनके 
निकट आकर उपस्थित हुए। यप्तराज् ने बड़ी 
धूमधाम से श्री कृष्ण और बलराम का पूजन 
किया agaat पूँछाः:--“हमें क्या आज्ञा 
है? ” इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने उनसे 
अपने गुरुपुत्र को माँगा । यमराज ने तुरन्त उस 
बालक के लाकर श्रीकृष्ण को सौंप दिया । श्रीं 
कृष्ण और वलराम गुरुपुत्र को लेकर अपने शुरु 
के पास पहुंचे और उनके पुत्र को उन्हें सांप 
kuga | हम लोग आपकी शौर क्या सेबा 
करे ? ” इसके उत्तर में शुरु जीने कहाः 
“बत्सा ! तुमने जैसी उचित थो वैसी ही ga 
गुरुदक्षिणा दी | यथार्थ चात ते यह है कि SN 
तुम जैसे शिष्यो के शुरु Š उनकी कोई भी आभि- 
लाषा अपूर्ण agi रह सकती । हे वीर युको ! 
अब तुम दोनो अपने घर लौट जाओ | लोक 
पविञ्रकारो तुम्हारा पावन यश चहु ओर व्याप्त 
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हे! । पढ़े हुप की पुनरावृत्ति न करने पर भी 
दुम उसे कभी न भूलोगे | 
गुरु से ऐसे आशीवाद पाकर दोनों भाई 
रथ पर चढ़ कर मथुरा लौट गये । बहुत दिनों 
वाद कृष्ण बलदेव के दशान पाकर मरथुरावाली | 
बहुत प्रसन्न हुए । 


gusar ggasi की AS- 
यात्रा । 


afty वंशीय agat के मान्य एवं महामात- 
सान मंत्री उद्धव जी श्री कृष्ण के बड़े प्यारे 
मित्र थे एक बार श्री कृष्ण हाथ पकड़ कश 
उन्हें एक्रान्त में ले गये और उनसे चोळेः-- हे 

श्री कष्ण --मित्र! तुम शीघ्र त्रज्ञ के जाओ 
ओर बहाँ मेरे पिता माता और वियोगविुरा 
गापियों को समझा बुरा कर शान्त कशे । थे 
सब सदा मेरा ही स्मरण किया कर्ती हैं और 
इसीसे में भी उन्हें बहुत चाहता हूँ । न 

यह खुन उद्धव जी बहुत प्रसन्न हुए और 
प्रसन्न हेते हुए रथ पर वेठ नन्द के Niga को 
प्स्थानित हुए । सन्ध्या के समय उद्धघज्जी 
गोकुल में पहुंचे। उस समय N अर कर घर 
को लौट रही थीं । उनके खुरे से उड़ी हुई धूल 
से उद्धव जी का रथ सिप गया | उद्धव ने ब्रज 
में जाकर देखा कि ऐनों में दूध भरे गोवे बछूड़ों 
की दूध पिलाने के लिये Are चलो जा रही 
हैं । गोपियां बस्न आभूषण से सजी इधर उधर 
कृष्ण बलदेव की लीलाओं का गा रही हैं | जहाँ 
तहाँ गोप कृष्ण बलदेच की चर्चा कर रहे हैं। 
aa के चारों ओर प्राकृतिक दृश्य भी बड़ा ही 
मनोहर Š | 

उस समय श्री कष्ण के प्रिय सखा उद्धच 
को देख, नन्द मारे mag के उल्ल पड़े। 
उम्हे।ये उठ कर तुरन्त उद्धच को-अपनी छाती से 
लगाया शर उन्हें शी कुष्ण समक उनकी पूजा 
की । उद्धव जी मोजन करके जब्र लेट | 

ज्ञी ने उनसे जाकर ie - 
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agaa ! हमार मित्र ag3a 
आपने पुत्रों और कुठुस्वियों सहित mara ते हैं ? 
बड़ा अच्छा हुआ ST पापी कंस आपनी ही RT- 
तूत से भ्राप ही मारा गया । उससे बढ़े कर gz 
कदाचित्‌ ही कोई हा वह चमात्मा us ag 
| स्वभाव यादवों का व्यथ ही AENA बन गया 
| था । भला यह St वतलाग्रो कुष्ण के! कभी हम 
लोगों की याद्‌ भी आतो Š ? क्या हम लोगों 
के! देखने के लिये उनके यहाँ आने को काइ 
सम्भावना है? उद्धव | श्रीकृष्ण का स्मरण 
हेते ही हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते Š और 
किसी भी काम में हमारा सन नहीं लगता! 
यह कह कर नन्द्‌ ने श्रो कष्ण के अद्भुत 
कम्मों का वर्णन कर उनको गर्गाचार्य के कथना- 
नुसार देवता बतलाया और कहा वे देवताओं 
का कोई कार्य पूरा करने के लिये इस घराधाम 
पर अचतीर्ण हुए हैं श्री कष्ण की लीलाओं को 
कहते कहते स्नेह से विह्वल नन्द काते! गला 
 भरआयाऔर यशादा के नेत्रों से अश्र की 
झड़ी लगी और स्तनों से = की घार वहने 
4 AMI - 
WA नन्द्‌ यशोद का श्री क्रष्ण के प्रति Qar 
प्रशाढ़ सनेह देख उद्धब जी परम प्रसन्न हो 


z a = * < Ñ ë: wa 


5 उद्धव ज्ी-हे ब्रज़राज़ | तुम्हारी जगत्‌ 
. झुरु नारायण में ऐसी ge भक्ति होने के कारण 
तुम दोनों ही eft पुरुष देहधारी मात्र में सब 
से बढ़ कर श्रेष्ठ हो । श्री कृष्णचन्द्र जी ने कहा 
हे हम शीघ्र ही व्रज में आवेंगे ओर तम दोनों 
की इच्छा पूणं करके प्रसन्न करेंगे | कंस को 
I मार सब के सामने उन्होने आपसे जा कहा 
.. था उसे वे शीघ्र ही पूरा करेंगे। 
. यह कह कर उद्धव जी ने श्री कृष्ण का 
निरूपण किया ओर इस घकार बातचीत 
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घरों का छना | 


करने लगीं । पर दही मथते समय वे श्री कष्ण 
की चाल खीला के गीत याती जाती थी | सूर्ये 
ये हॉन क कुछ काल क 


परशान्तं नन्द्‌ जा के डाश्‌ 
पर सुवर्शभय रथ खड़ा देख ब्रघालो आपस 


में तर्क चितक कर कहने लगे--“यह रथ है 
किस का । ”गोपियाँ कहने लगों- “कंस का काम 


पूरा करने के लिये जञा कूर IRT आकर श्री 
कृष्ण के मथुरा ले गया था जान पड़ता है 
वही फिर आया है | न 
क्यों आया है ? ” इस घकार गोपि 

बातचीत कर t 3 
जी यमुना से स्वान 
नन्द्‌ के घर की ओर छो ते 


उनके खुन्दर रूप के। देख गे 
विस्मय हुआ ओर घे आपस 
कि--“यह छन्दर रूप वाल 
कस का 2 कहा Z: vr 
qara 
यह कहते कहते कष्ण दशे 
गोपियों ने चारों ओर से उद्धव कोः ` 
पर अब ENIS 


T 
=Ë यह बात Aa हुई कि उद्धव जी 
श्री कृष्ण का सन्देसा लेकर आये Š लव तो उन्हें 

(कान्त में ले जाकर आसन पर बिठाया ओर 
साधारण शिष्टाचार के अनन्तर उनसे श्री कृष्ण 
का कुशल प्रश्न पूछ कश कहा; -- 


गोंपियाँ-हम जानती Š तुम श्री कष्ण के | 
सेवक हो और तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें अपने | 
साता पिता को प्रसन्न करने के लिये यहा हि 
है । सचमुच यही बात है नहीं ते। इस व्रज में आ 
कोन सी ऐसी aega, जिसको याद वे संहा 
पुरुष कभी करते हे । यदि माता पिता को याद | 
हें आयी ST ता कोइ आश्चय को वात न 
क्यों कि जा बड़े बड़े छुनि होते हैं उन्हे भी zai 
जनों का स्सरण है। ही आता है। संखार की | 
चाल Š कि लोग अपने स्वार्थ के लिये मैत्री | 
का खिलवाड़ करते हैं और स्वार्थ सिद्ध होंगे 
पर सेत्री की बात दूर रहे उन मित्रों. क्रो ia 
GES SSS 


á 
TST 
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ज्ह्व््ख्च्ल्ल्र््य् 


Vn VV ES aY YS Wa a Via yka NY 


SSS 


a 


EI 


AAT 


एज 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RR SRA RNR RSA PPO 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Kri 
Ya 
INA 
Ra 
q 
Re 
KI 
É 
V 
| fz 

WA 2 

va 2 

YA YA 

Jx 2 

> 

{ os 

25 

2 

2 

a 

T 

Z 

2; 

r za 

A 

EA 

त्त SE Š T, X Se EA AL ज AWA TAWA Ç x A SAORI PAS जी 

SESO NSSS AES SEAS aE LS 2S ES 2SCYIYIS SSIES SCS ENES CSG SESCO SES ESSEC COS GES SSIES SSCS ISSA COSC GCSES CSE SSE SCONES 


uu > 
f = — - Š = s = " ना — = = = == —- = ` 


WE WA गा VCore YRS SS AA SS AA r g ys Aa ST SN hos 329 Drs) DRT ESP pa YE hm œ (U WA ky — HE ~ YA ww t 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha s 


श्रीमद्भागवत्‌ के दशमस्कन्घ से । 


भी नहीं पूछते | यह बात अनोखी अथवा अन- 
दोनी नहीं है। इसका agaa लोग नित्य ही 
किया करते ë । निर्धन मनुष्य को वेश्या भी 
छोड़ देती है । निकम्मे राजा की प्रजा उसकी 
वात भी नहीं पूं छती, विद्या पढ़ लेने पर शिष्य 
अपने शुरू को छेड़ देते हैं | 


YAT गोत । 


इस प्रकार गोपिये! ने उद्धव जी को Š= 
काश के उलहते दिये । फिर श्री कृष्ण के 
में मग्न हो वे उनकी लोलाग्रों को गाने 
। उनमें कुछ एसी भी थीं जे। लोक लाज 
छेड़ कर और रोकर उद्धव के सामने कृष्ण की 
करने लगीं । इतने में एक भौंरा ya 
शुनाता एक गोपी के पाख गया | उसे श्री कृष्ण 
का दूत खमभझ उसीसे बह इस प्रकार वात करने 
लगी । बह यापी बोली--“अरे धूत्त शिरोमणि 

साथी भोरे | तू हमारे चरणों को मत स्पर्श 
#र | क्योंकि तेरे ga के वालों में हमारी सात 
के गले की भाला में लगा हुआ GEH लगा 
ë | याद्थों की सभा में अपनी हँसी कराने 
वाले श्री कृष्ण ही इस प्रसाद को ग्रहण कर 
सकते हैं | हमें यह न चाहिये । तुम दोनों की 
जोड़ी बड़ी बढ़िया Š | जैसे तुम है| वेसे ही वे 
È | तुम भी फूलों का रस चूस कर उन्हें छोड़ 
जाते हे! ओर कृष्ण भी एक बार अपने अधरों 
को खुधा पिला कर रूट हमें छोड़ चल दिये È | 
हमें बड़ा भारी आश्चर्य QT इस बात का है कि जगत्‌ 
प्रसिद्ध asa स्वभाव वाली लक्ष्मी उनका 
सेवन क्योंकर करती हैं ? हो सकता Š लक्ष्मी 
उनके यशस्वी नाम पर ही आसक्त हैं पर हम 
सब उनकी तरह अधिवेकिनी नहीं हैं | 


इस प्रकार श्रीं कष्ण के दर्शन के लिये 
उत्सुक गोपियों के ay भरे बचन YA उद्धव 
जी ने गोपियों को श्री कष्ण का सन्देसा सुनाते 
| कहा: -- 
G ür Uk D ] 


+ 
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उद्धव जी--हे गे।पियो ! तुम धन्य हो, तुम 
इस संसार में परम पूजनीय हो, क्योंकि तुम्हारा | 
मन श्री कष्ण के चरणों में ऐसी geat A लगा 
हुआ Š | लोग दान, ब्रत, तप, होम, जप, वेदा- 
ध्ययन करके तब कहीं श्री कुष्ण की भक्ति के 
अधिकारी होते हैं, पर धन्य हो तुम fz 
सुनि दुर्लभ बही भक्ति सहज ही में पालो है | तुम 
से बढ़ कर भाग्यवान इस संसार में कान दूसरा 
हो सकता है, जिन्होंने अपने आत्मियों को छोड़ ` 
हरि की भक्ति में चित्त लगाया है। में भी आज 
तुम जेली हरिंमक्ताग्रों के दशन कर आज कत- | 
कत्य हो गया ÉE । में तुम्हारे उन्हीं प्रेमां कष्ण 
का गुप्त सन्देसा तुम्हारे लिये लाया हु | gW 
सब मन लगा कर उसे सुनो | 


इस प्रकार गोपियों को पकाध्र मन कर 
उद्धव जी ने उन्हें थ्री कष्ण का सन्द्रेसा सुना 
कर कहा; 


उद्भव श्री कष्ण ने कहा है कि में देहचा- 
रियो का आत्मा हं अतः मेरा वियोग तुमको कभी 
नहीं हो सकता | जैसे प्रथिवी, जल, तेज, बायु, 
र आकाश खव तत्वों में विद्यमान हैं वैसे 
ही में मन, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और गुणों में 
रहता हँ । में अपनी माया के प्रभाव से अपे | 
ही द्वारा अपने को अपने में उत्पन्न कर पालता | 
हू और लीन भी हो जाता हाँ । आत्मा ज्ञानमय I 
है अतः वह ज्ञानमयी माया से पृथक Š | 


जैसे नदियाँ चारों ओर से जाकर सागर | KS 
ही में जा मिलती हैं वैसे ही बेद अष्टाड़ योग | 
संन्यास, इन्द्रिय दमन आदि सभी का लक्ष्य 
सुझको प्राप्त करना है। में तुमसे अलग 
पर भी दूर इस कारण से हू कि लुम | 
ही ध्यान में छंबी रहो । यदि तुम इस 
सब यासनाओं को Big और s= 
अपने शुद्ध मन को सुकमें लग 
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५2 श्रीकृष्ण-कथा | 


गोपियाँ ata का यह सन्देस उद्धव के 
सुख से खुन बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें शुद्ध 
ज्ञान प्राप्त हुआ ! उनका विरहताप शान्त हो 
गयो । श्रीकृष्ण के इन्द्रियों का साक्षी परसात्मा 
QAR, गापियें न उद्व कामन लगा कर 
पूजन किया । उद्धव जी भला ऐसी हरिभक्त 
मण्डली को क्यों छोड़ने लगे | अतः वे त्र में 
कई सास तक रहे । गापियों का श्री कृष्ण में 
Hata देख उद्धव जी ने कहा था-''इख धरा 
थाम पर ये गोपियाँ ही अपना जन्म सफल 
करने में कत्यकृत्य हो सकी हैं | सचसुच इनका 
aa सार्थक है। क्योॉकि सर्वात्मा हरि पर 
इनका प्रगाढ अनुराग Š | इनका अनुराग खाधा- 
रण अनुराग नहीं है, प्रत्युत यह वह गूढ़ ag- 
राग है, जिसकी उपलब्धि के लिये हमसे चरण 
सेवक भक्त और अनेक ज्ञानी नाना प्रकार के 
उपाय किया करते हैं | में इन नम्दत्रज 
की गोपियों के चरणों की रज की बारस्वार 
वन्दचा करता हूँ | इनके गाये हुए हरिलीला 
auza गीत yaa माचर को पाचन बनाने 
चाले हैं । इसीसे ये परम अन्य हैं । 
कई साल बाद नन्द्त्रज में रह कश उद्धव 
जीने मथुरा जाना चाहा। वे नन्द यशोदा 
और गोपियों से बिदा माँग, मथुरा लोटने के 
लिये रथ पर बेठे उसी समय नन्द्‌ आदि गोप 
अनेक प्रकार को भेटें ले उद्धव जो के सामने 
पहुँचे और agaa से विहूबल हे! तथा आँखें 
में आँसू भर कर उन्हेंने उद्धव जी से कहा; — 
गोप गण--उद्धव जी हमारी कामना यही 
है कि हमारा मन पूर्णतया श्री कुष्ण के चरणों 
में लगा रहे ओर हम अपनी वाणी से उनके 
नामों का कीचन करे और हमारा शरीर उनकी 


` सेवा और उन्हें प्रणाम करने में लगा रहे | हम. 
adag चाहे जिल योनि में जन्मेँ, पर हमारा 
मन श्री कृष्णा ही में लगा रहे | हमसे यदि कोई 


काम बन पड़े हो तो हम उनका यही फल 


ही मेरे नेत्रं के सामने विराजमान हैं। आजे 


` मुझे वचचाइये । 


gri Collection, Haridwar. 


गोपौ ने उद्धव को कष्ण मान T बड़ी 


ति के साथ पूजन किया ओर उद्धव जी. 
थुरा के लिये प्रस्थानित हुए | मथुरा पहुंच 
उद्धव ने श्रो कृष्ण से बज का रू 
सुताया और गोपों की दी हुई भेंड महाराज 
उग्रसेन के सामने 


“U 
=" 


घर qg I घी कष्ण 
4 < 


अक्र जी उठ खड़े हप 


से लगाया | फिर SaF 
पर विडाया । फिर 


और पूजन क॑ 
फिर कष्ण ओर 
गोद में रख और 
AMI ; 
पापी कंस को अज्नुचरों सहित मार अपने 
कुल का बड़े भारी कष्ट से उदार कर 
saa आर agawe बना दिया । क्यों न | 
हो, आप दोनों प्रधान पुरुष हैं और जगत्‌ के | 
आदि कारण तथा जगद्मय Ë | आपसे परे कोई | 
कार्ण नहीं है । 
हे देवादि देव | जिनका atgan | 
के! पवित्र करने वाला है वे ही अध्रेपत्तज्ञ जगदू' 
शुरू आप आज मेरे भवन में पथारे हैं । आप 
आगमन से में कतार्थ हो गया | जिनको बड़े 
देवता और योगेश्वर नहीं जान पाते. आज वे 


ji 


का दिन मेरे लिये परम सैभ/ग्य का है 
जनादून, पुत्र, स्त्री, धन, स्वजन, गुह और 
रूपिणी आपकी माया दुरन्त है, उससे कुपर्थी 
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| ध्रोमद्‌भागचत्‌ के द्शमसूकन्ध से | 


भक्त अक्रूर की इस स्तुति को सन भग- 
वान्‌ श्री कुष्ण ने मुसक्या कर कहा: — 


श्री कृष्ण -तात | श्राप हमारे शुरु, चाचा 
अर खदैच हितैषो बन्छु हो, हम ते! आपके 
छपाभाजन वालकहें । श्राप हमारा पालन 
AL आर रक्षा करें जा लोग अपना कल्याण 
चाहते हों उन्हें उचित Š कि आप जेसे ws 
महाभाग argat की सेवा करें। आप जैसे 
साधु पुरुष देवताओं से भी बढ़ कर है । क्योंकि 
देवता ते अपने स्वाथ ही की सिद्धि में लगे 
रहते है', पर आप ते! परोपकार में लगे रहते 
। इसमें सन्देह नहीं कि जलमय तीर्थ, तीथ 
ओर पत्थर तथा मिट्टी के बने देवगण देवता 
। किन्तु साधुओं का पद्‌ इनसे भी ऊँचा इस 
कारण है कि देवता तो बहुत दिनों लो सेबा 
करा कर प्रसन्न होते है, परन्तु साधु महा- 
त्माआं के दर्शनों ही से मन ग्रौर शारीर दोनों 
ही तुरन्त afaa हे। जाते Š | महाभाग ! हमारे 
जितने aea aaa हैं आप उन सब से 
श्रेष्ठ है aaga आप हस्तिनापुर के पाण्डवो 
के कल्याण के लिये और उनका कुशल संचाद 
लाने के लिये जाइये। सुना गया है कि पाण्डु 
का देहान्त हो गया है | उनके छोटे छोटे लड़के 
अपनी साता सहित बहुत दुःखी है । कारण 
यह है कि उनके अन्धे चाचा gaug अपने 
कुपुओं के कथनाउुखार चलते È । वहाँ जाकर 
आप इस वात का पता लगा लाव कि पाण्डव 
क्या aaga कष्ट भाग रहे है! वहाँ के यथाथ 


F AY fm 


का agaa प्रबन्ध करूँगा, जिससे पाण्डवां 
का कल्याण हो । 


यह कह श्री कृष्ण जी अपने घर का चले 
गये । 
APL का हस्तनापुर HAI 


aaant पहुँच अक्रर, gay, भीष्म, 
विदुर, कुस्ती, वाल्हीक, सेमदत्त, द्रोणाचाय्ये 


aara आपके द्वारा अवगत हेने पर में वहाँ. 


- के पृत्ों के जन्मदाता इन्द्र आदि की क 


CC-0. Gurukul Kangri 


A4 


कृपाचाय्य, कर्ण, दुयोधन, अश्वत्थामा, पाण्डव i 
और अन्य gadi और बन्ध्ुओं से मिले । जब AA 
वे यथोचित रीति से बन्छु बान्धवों से मिल 
चुके तब उन्हेंने हस्तिनापर के भाई बन्धुं 
से और हस्तिनापुर के भाई sedan ने 
अक्रूर से पररूपर कुशल प्रश्‍न पूछा । तद्‌ | 3 
नन्तर ध्रुतशप्र का आचरण अवगत करने के 
लिये कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे और za 
रह कर यह वात जान ली कि ध्वृतराष्ट्र के खब YA 
पुत्र दुष्ट हैं और वे सब अपने दुष्ट मन्त्री कर्ण i 
आदि की मुट्ठी में है और सन्त्रियों हीं के कहने 
पर चलते हे' । कुन्ती और चिदुर से अकर के 
पाण्डवों के गुण और उनके प्रति प्रजा का 
अनुराग कैसा था ये बातें विदित हुई | साथ 
ही इन्हींसे अक्रर ने यह भो जाना कि ya 
राष्ट्र के दुष्ट YA पाण्डवों की उन्नति देख जले 
जाते है! ws वे पाण्डवों के प्राण लेने के 
लिये किस प्रकार उन्हें विष आदि दे चुके हैं। 
कुन्ती ने भाई अक्वर से अपने मेके का वृत्तान्त 
पूँछ कर कहा: 

फुन्ती-हे सौम्य ! क्या मेरे सैके घालों 
के कभी मेरी याद आतो है ? शरणागत रक्षक 
मेरे भतीजे कृष्ण और बलभद्र को कभी अपने 
बुआ के पुत्रों का स्मरण आता है ? मेरे दिन 
डसी प्रकार कष्ट से कट रहे है जेसे भेड़िया के | 
वीच किसी हिरनी के । क्या यह भी सम्भब है | 
कि श्रो कृष्णचन्द्र कभी यहाँ आकर हमें घोर | 
बँधावेंगे ? < 

यह कह और श्री कृष्ण का स्मरण कर | 
कुन्ती रोने लगी । तब दुःख ओर सुख 
समान जानने वाले अकर मर चिदुण ने 


कर कुन्ती को समझाया और धीरज बैध 
तदनन्तर अक्रूर जी ने खच के स 
का aa yang के? खुना च 

अक्रर--हे विलित्रवीय के q 
अपने बड़े भाई पाण्डु के न | 


पर बैठे है! । यदि आप. 


बीच ही में उसे अकेला छेड़ 


` केग्रान्तरिक अभिप्राय और उनके मन के कुकाव 
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दृष्टि से देखेंगे ओर ध्रम्म से राज्य करेंगे ता 
आपका कल्याण होगा और आपकी सुकीतिं 
जयत्‌ व्यापिनी होगी । यदि ऐसा न किया तो 
यहाँ आपकी बदनामी होगी और मरने पर 
आपके नरक यातना भागनी पड़ेगी । अतः 
आपकी उचित हे कि पाण्डु के पुत्रों में और 
अपने पुत्रों में भेदभाव न रखें । 


राजन | यह संसार अस्थायी है यहाँ सदा 
कभो केाई नहीं रहने का | स्त्री पुत्र ते दूर की 
बात है यह शरीर जिसे हम अपना समभ और 
कह रहे हैं, यह भी अपना साथ नहों देता। 
जीव के अकेले ही अपने किये अच्छे बुरे कस्मा' 
का फल भेगना पड़ता है। मत्स्य आदि जल- 
चारी ज्ञीवों के प्रिय जल के जैसे अन्य लोभ 
छे जाते हैं, बेसे ही सूढ़ के अधम से एकत्र 
किये हुए घन को दूसरे लेग उड़ा छे जाते हैं। 
यह HA जीव जिन्हें अपना समभ अन्याय से 
पालता waa है; वे ही शरीर, पुत्र और 
सम्पत्ति आदि उसकी इच्छा पूरी हुए बिना ही 
देते हैं और उस 
जीव को नरक की यातनाएँ भेगनी पड़ती हें। 
saus हे राजन्‌ | इस लोक का स्ववत्‌ अनित्य 
समभ स्तर्थं अपने मन के! दमन करो तथा 
शान्त एवं समदर्शों बनो । 

इसके उत्तर में gaug ने mit जी को 
खस्वोधन कर कहा;-- 

श्तराष्र-हे अक्र ! आपकी अमृत जेसी 
मधुर बातें ga मेरा मन उन्हें सुनते झुनते नहीं 
अघाता ते भो पुत्राुराग से मेरा मन खोदा- 
मिनी की तरह ऐसा चञ्चल हो रहा है कि 
आपके ये हितकर वचन उसमें ठहरने नहीं पाते 
यडुकुल में उत्पन्न खाक्तात्‌ भगवान श्री कष्ण 
का विधान अमिट है | उनकी gåta कीड़ा ही 
इस संखार का कोरण है | थे ही कालरूप धारण 
कर, इस संसारचक्र के! चला रहे हैं | 


TATY के इन्हीं चचनों को सुन अक्रर जी उन- 


के जान गये ओर ggg से आज्ञा Š मथुरा 
को लोट गये । मथुरा पहुंच अक्रूर ने हस्तिना- ' 
पुर का सारा gara श्री कष्ण और बलदेच 
जी से कहा | 


REE. 
ठारकापुर। AAN 


कंस, की दो ua जिनके नाम अरित 
ओर प्राप्ति थे मगधराज sur ही बेटियाँ 
थाँ। कंस के सारे जाने पर शोक से कातर चे : 
अपने पिता के पाख गया आश अफ्ने | 
होने का कारण उसे बतलाया | इस दुःखदायी 
समाचार का खुन AUAA पहले तो शोक 
fagan हुआ HIT पोछे डे I 3 
क्रोध के आवेश में भर ड 


पुरी का चारों ओर से जा घेरा 
मथुराचाखो श्री कृष्ण के खजन 
श्री कृष्ण ने चिचारा तेइ 
पृथिवी का भार Ë । £ 


कर जराखन्ध को 
जिससे बह बची हु 
में उसे 


ळे aa डो 
~ 


i 
t होता हे।” श्री कृष्ण | 
यह बिचार कर ही रहे थे कि इतने में आकाश | 
से दो दिव्य रथ आते हुए दीख पड़े । उन्हे देख | 
श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा | 


श्री कृष्ण-दादा | आपका प्रिय रथ और | 
अख शस्त्र आ गये | रथ पर चढ़ शत्र सेन्य की 
संहार कर, यादवों को उबारिये | हमारा अवतार 
ते साधुओं की रक्षा के लिये ही है सो इस | 
भार रूप शात्नसेन्य को चिनष्ट कौजिये। | 


इस प्रकार आपस में मंत्रणा कर, कृष्ण और | 
बलभद्र ने पहले ते! कबच पहिमे, फिश अल | 
शस्त ले तथा श्थौ पर सचार हो अर थोड़ी खॉ 
ह पड बयर के बाहिर निकले | श्री हण 


E 


aa 
F 


4 


wa 
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के रथ के सारथि का नाम दारुक था। श्री 
' क्रष्ण ने नगर के बाहिर जा अपना शाड़ बजाया | 
उख NER नाद्‌ ने शात्र पक्ष वालों का हदय 
कपा दिया। युद्धक्षेत्र में कृष्ण बलदेच के 
आये देख जरासन्ध ने उनके समीप जा कर 
कहा; 

जरासन्ध-अर नीच कृष्ण्‌ | तू अभी 
छोकरा है । तेरे साथ लड़ते मुझे as 
आती हे। अतः तू मेरे जामाता का घातक 
होने पर भी तुझसे लड़ने का मेरा जो नहीं 
चाहता | चालक जान तुझे छोड़े देता हूं नहीं ता 
तेरा वचना कठिन था | 

amaaa | त्‌ यदि युद्ध करना चाहे ते 
सम्हल कर युद्ध कर, या ता तू मेरे बाणो से 
मश या मुझे मार | 

श्री क्रष्ण--अरे भन्द बुद्धि! जे शूर होते 
हैं घे अपनी बड़ाई का बखान नहीं करते 
किन्तु अपना पोरुष दिखाते हैं। अरे मगधराज | 
जान पड़ता हे तेरा म्रन्तकाल निकट है अतः 
हम तेरी इन mes बातें का धुरा नहीं मानते | 


यह खुनते ही मगधराज ने श्री कृष्ण को 
चारों ओर से घेर लिया । और जब श्री कृष्ण 
ने देखा कि शत्रु सेना ने उनकी सेना करे! बाण 
वर्षा से विकल कर डाला; तव उन्हीने सींग 
के बने अपने धनुष के! उडा, शत्रु सेना के 
faau करना आरस्मभ किया श्री झण्ण ऐसी 
फुतों से बाण चलाते थे कि उनका waq अङ्गार 
चक्र की तरह मण्डलाकार दीख पड़ता था। 
श्री कृष्ण के बाणो से Argi age हाथी 
घोड़े, पैदल मारे गये | उधर बक्षदेव जी के 
सूसल ने अनेकों शत्रुओं का संहार किया । 


क्षण भर में सागर के समान दुर्गम और 
भयानक जराखन्ध की सेना का श्री कृष्ण और 
बलभद्र ने नाश कर डाला । जरासन्ध की 
सारी सेना माशी गयी | उसका रथ भी हटा 
केवल प्राण मात्र उसके रह गये। तब सिंह 
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जैसे कपट कर हाथी को पकड़ता है JA ही | 
लपक कर बलदेच जी ने महावली जरासन्ध | 
को पकड़ लिया | फिर उसे वारुण और मानुष 
पाशों में बाँध बलभद्र जी ने उसे मारना चाहा; 
पर श्री कृष्ण ने न मारने दिया । क्योंकि श्री 
कृष्ण का ता जरासन्ध से अभी और काम 
कराना था। जरासन्ध छोड़ दिया गया, पर | 
वह इतना लज्जित हुआ कि उसने राजधानी 
को न लौट कर किसी बन में बैठ कर तपरूया 
करने का अपने मन में संकल्प किया । पर 
उसके साथी राज़ाओं ने उसे ऐसी बातें सम- 
भायों और उसे ऐसे बढ़ावे दिये जिससे उसे 
अपना YA संकल्प त्यागना पड़ा | राजा लोगों 


ने HAMA हुए उससे FET: = 
राजागण-इस बार ST संयोग ही ऐसा i d 
था जिससे आपको हारना पड़ा। अतः आप FA k. 


दुःख और लज्ञा के वशन हो फिर से aa 
पर चढ़ाई करने के उद्योग में लगे । 


जरासन्ध के मन पर इन राजाओं की बात | 
ने प्रभाव डाला और वह अपनी राजधानी को £ 
लौट गया । उधर शत्रु के जीत कर भगवान, 
श्री कृष्ण भी मथुरा में गये | ऊपर से साधु 
साधु कह कर देवताओं ने पुष्पों को चर्षा की 
और पृथिवी पर सूत मागध बन्दीजन श्री 
कृष्ण का शुणघान करते अर (sma 
यजाते, नगर प्रवेश के समय उनके आगे रही 
चले | इस चिजयहष में मथुरा नगरी YA 
सजाथी गई थो | सड़कों पर चड्दून के जल का 
छिड़काव किया गया | सथान स्थान पर घचज्ञा 
पताकाएँ शोभा बढ़ा रही थों | स्थान स्थान पर 
ब्राह्मण वेद्‌ पाठ कर रहे थे gn द्वार asas 
Ü से खुशेमित थे अझर बनाबटी फूलों के 
फाटक वना कर खड़े किये गये थे । छत्तों 
खड़ी छवियाँ श्री कष्ण और बलराम के दा, 
थि मिले siqa दूब के अंकुर और फूलों की 
बर्षा करु, बड़ी प्रोति के साथ उनकी ऑर 
देखती थीं । लड़ाई में sm आ खामान Ən 
ष 
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गये थे वह सब ले जाकर श्री कुष्ण ने डग्नसे न 
के सामने रखा | 

उधर मगधराज जरासन्ध के मन की ग्लानि 
दूर हुई और उसने एक दे। बार नहीं सत्रह बार 
तेइस तेइस अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर 
चढ़ाई की! पर जिन यादवों के रक्तक ad 
भगवान्‌ श्री कष्ण थे, उन्होने हर वार उसे 
परास्त कर छोड़ छोड़ दिया । जरासन्ध अठा- 
रहवीं वार मथुरा पर आक्रमण करने चाला था 
कि इतने में नारद्‌ जी की उत्तेजना से काल- 
qaa भी रणभूमि में दीख पड़ा | उसे युद्ध का 
व्यलन सा था | यह व्यसन उसे इसलिये पड़ 
गया था कि प्रथिवी मण्डल पर घूमने पर भी 
उसे अपने जाड का कोई योद्धा चीर नहीं 
मिला था । से नारद्‌ के मुख से यादवों की 
चीरतो की प्रशंसा सुन उसने एक करोड़ सैनिक 
लेकर मथुरा जा घेरी | उसको देख श्री कृष्ण 
ने विचारा, दोनों ओर से यादवों पर विपत्ति का 
पर्वत खड़ा Š | कालयवन तो आ ही पहुंचा, 
कल परसेों जरासन्ध भी म्रा पहु चेग। यदि 
कालयवन से युद्ध छिड़ गया और जरासन्ध 
भी आ गया तो हमारे यादवों के वह या ar 
मार डालेगा या उन्हें पकड़ कर अपनी राज- 
धानी में ले जायगा। श्रत: हम अव एक ऐसे 
gia दुर्ग को aana जहाँ agta की पेठ 
ही न हो | उसी दुर्ग में अपने aadi को पह चा, 
में कालयचन से युद्ध करूँगा । 


यह विचार पक्का कर एक रात ही में श्री 
कृष्ण ने समुद्र के बीच में बारह योजन विस्तीण 
एक नगर वनवाया, जिसका नाम द्वारका रखां 
गया | उस नगर के बनाने में विश्वकर्मा ने 
अपनी सारी कारीगरी लगा दी | जे भवन, 
उद्यान आदि नगरों में होने चाहिये चे सव 
द्वारका में बनाये गये | इन्द्र ने श्री कृष्ण के पास 
कहपत्रक्त और अपनी सुधर्मा सभा भेज दी । 
उस सभा में वैठने वाले पुरुषों को न तो भूख 
aad न प्यास लगती और न रोक, माह और 
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श्रीकृष्ण-कथा । 


न वृद्धावस्था उनको सताती है | वरुण ने मन के 
समान वेगवान्‌ घोड़े भेजे । उन घोड़ों का सच 
शरीर ते सफ़ेद <S का थां और कान काले | 
कुवेर ने द्वारका में mit निधियाँ भेजों तथा 
अन्य लोकपालों ने भी अपनी अपनी चिभूतियाँ 
भेज्ञों । 


श्री कृष्णचन्द्र मे खब मथुरा वासियों का 
द्वारका भेज अऔर उनकी TAT का भार वलदेच 
जी को सौंप, कहा-“में मथुरा में कालयवन 
को मार अभी वहाँ से लोट कर आत! हूँ ।' यह 
कह श्री कृष्ण अकेली कमल की माला पहन 
नगर के द्वार से बाहर निकले अर उनके हाथ 
में एक भी अस्छ शस्त्र न था | 


कालयवन का नाश | 


नारद्‌ के बतलाये सब चिन्ह श्री कुष्ण 
के शरीर में देख कर कालयवन ने सोचा कि 
जव श्री कण्ण पैदल हें और उनके पास कोई 
शस्त्र नहीं हैं; तब में भी पेदल ही और बिना 
अस्त्र Ya लिये ही इनसे लड़ंगा । यह विचार 
पक्का कर चह उनके पीछे लौटा । उसे दौड़ते 
दौड़ते श्री कृष्ण पर्वत की एक शुफ़ा में ले गये। 
शुफ़ा में घुसने के पूव वह आक्षेप करता हुआ 
बोला:--' अरे कष्ण | तू यदुवंश में उत्पन्न 
हुआ है तुझे भागना ठीक नहीं | यह कह वह 
श्री कुष्ण के पछियाते उस गुफा में घुस गया 
पर वहाँ उसे श्री कृष्ण न दिखलाई पड़े | 


उसमें एक मनुष्य से रहा था। उसने सममा 
कि कष्ण मुझे यहाँ तक तो भगा लाया और 


अब स्वयं ढोंग बना, पड़ कर से रहा aa i ad- 


एव उसने उस पुरुष के बड़ी जीर से एक लात | 


मारी । वह पुरुष बहुत दिनों से 


वहाँ पड़ा सो | 


रहा था सो लात खा कर वह जग गया ओर 


उठ बैठा aia खोलते ही पहले उस पुरुष 
को कालयचन ही सामने खड़ा दीख पड़ा । 
देखते ही चह कालयवन भस्म हो णया | 
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£ क्ष A 
मुचकन्द कां कथा । 

ये पुरुष थे ईक्ष्वाकुवंशोद्भव च महाराज 
मान्धाता के पुत्र महा ब्रह्मण्य और सत्यवादी 
महाराज JJF | एक वार प्रचल पराक्रमी 
अखुरों ने देवताओं के पराजित किथा। तब 
अखुरों के भय से भीत इन्द्र आदि Zaari ने 
साहाय्य के लिये राजा सुचुकुन्द से प्रार्थना 
को | उनकी प्राथना खीकार कर मुचुकुन्द ने 
बहुत दिनों तक स्वर्ग और इन्द्रादि देवताओं 
की रक्षा की | फिर जब कातिकेय को देवताओं 
ने अपना रत्तक पाया तव वे मुचुकुन्द से 
बोले:-- 


देवगण--शाजन | sq आप हमारी Ta 
करने का कए न न उठाइये | सचमुच आपने बड़ा 
काम किया जे आपने राजपाट और पारि- 
वारिक आनन्द के त्याग दिया। आपके यहाँ 
रहते इतने दिन बीते कि मृत्युल्ञोक में अब न 
तर आपके पुत्र, रानी, मन्त्री आदि हैं और न 
आपके खामने को प्रजां | काल की महिमा 
महान Š | वह प्राणियों का वैसे ही परिचालित 
करता है, जेसे पशुपाल पशुओं का। राजन | 
आपता कल्याण gt मुक्ति देने के तो हम अधि- 
कारी नहीं हैं पर उसे छोड़ जा कुछ आप चाहते 
हो बतलावें | क्योंकि ATA देने का काम नारा- 
यण का है | 

इस पर मुचुकुन्द ने यह वर माँगा कि मुझे 
नींद दो । तब देवताओं ने कहाः- जाइये 
जाकर आप शायन कीजिये । तुम्हे सोते में AT 
कोई आ कर जगावेगा, उस पर तुम्हारी दृष्टि 
पड़ते ही चह तुरन्त भस्म हा जायगा | 

देवताओं से यह वर पाकर JJF 
कन्दरा में जाकर से रहे | ग्रतः उनके जगा 
कर कालयवन भस्म हुआ | जब कालयवन 
HER हे! गया तब श्री कृष्ण राजा मुचुकुन्द के 


सामने प्रकट हुए | उनके दुद्धंघ तेज से lga 


हो मुचुकुन्द ने उनसे घोरे धीरे yat- 


मुचुकन्द--आप हैं कोन जे। इस असंख्य 
कण्टकाकीण चन के बीच, IAIA AZN कोमल 


चरणों से विचर रहे हैं ? आप तो सब तेजखी | 


पुरुषों के तेज के समूह से जोन पडते हैं अथवा 
आप aaa अञ्निदेव Š | आप Ba हैं? 
अथवा चन्द्रमा Š P अथवा इन्द्र हें P हे पुरुष- 
श्रेष्ठ | हमें आपके जन्म कम और गोत्र सुनने 
की बडो इच्छा है | 

यह कह राजा मुचुकन्द ने अपना परिचय 
दिया और कहाः 

मुचुकुन्द-में इस निर्जन कन्दरा में अचेत 
से रहा था। एक दुष्ट ने आ मुझे जगा दिया। 
उसे उसकी दुता का फल भी मिल गया । 
आपके तेज के सामने मेरा तेज मन्द पड़ गया | 


सुभमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं देर तक आपकी 


ओर निहार सकू । 
यह सुन श्री कृष्ण ने मुचुकन्द्‌ से कहाः 
श्री छष्ण-राजन्‌ | मेरे इतने जन्म ओर 
नाम हैं कि उनको में कहां तक गिनाऊ । में 
स्यं उन्हें गिनने में aam g । राजन्‌! ST 
श्रेष्ठ सुनि और ऋषि हैं वे भी मेरे नामों और 
जन्मे का अन्त नहीं qz सके । तिस पर भी 
अपना परिचय में संक्षेप में खुनाता É । ब्रह्मा 
ने धर्म की रक्षा और पृथिवी का वोझ हलका 
करने के लिये gaa प्रार्थना की। तब मैंने 
वसुदेव के घर में जन्म लिया। वसुदेव का पुत्र 
होने से लोग मुझे बासुदेव कहते ë | मैने कंस 
को उसके प्रबल पराक्रमो अनुचरो सहित मारा 
है | इस दुष्ट यवन को भी मैंने ही तुम्हारी 
तीव्र दूषि से नए करवाया है। में इस कम्द्रा 
में इसी अभिधाय से विशेष कर आया हू कि 
तुम पर अनुग्रह करू । तुमने मेरी बहुत दिनों 
तक आराधना की थी। aaga aa जञा 
तुम्हारी इच्छा हे! से वर माँग लो । 
श्री कृष्ण के ये बचन खुन राजा झुचुकुन्द 
बहुत प्रसन्न हुए । क्योंकि एक बार 
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६० श्रीकष्ण-कथा । 


अन्त में agaa में भगवान अचतरेंगे । चह गर्ग 


की बात सुचुकुन्द का स्मरण हो आयी । राजा 
ने समझा लिया कि यही देवादिदेव नारायण 
हें।तव राजा ने श्री कृष्ण के प्रणाम 


` गौर भगवान्‌ की स्तुति की । 


राजा ने :—हे जगदीश्वर | संसारी 
I arr जऔघगण आपकी माया में 
ge हे! जाते हें कि वे परमाथ YA 
आपके नहीं देख सकते | ग्रतएब आप 
के घे भजते भी नहीं । वे प्राणी एक दूसरे के 
ठग कर खुख पामे की आशा से दुःख के स्थान 
गुह में आसक्त हो जाते हैं। किसी प्रकार 
प्राणी का यह दुर्लभ नरपु प्राप्त कर, विषय 
सुखें ही की प्रबल इच्छा में वे फंसे रहते E | 
माया मोहित aga भी गृह रूपी अम्घ- 
कूप में उसी प्रकार गिरते हैं जैसे तृणों से 


AT 


छः 


EKT 


` ग्राच्छादित गढ़े में पशु | में भी अपने के राजा 


होने के अ्भिमान में पड स्त्री, धन, पृथिवी की 
माया में फँसा था। में देह ही को आत्मा 
समभ हुए था। में ता यही समझता É कि 
मेने इतना समय व्यथे ही गंबाया । रख समय 


मैंने आपका ध्यान तक न किया। 


aqaa | जिस ua सद्गति होने 
के हाती है उसे agag मिलता है और 
agag से उसे आपकी भक्ति उत्पन्न होती 
है। तव बह मुक्त हो जाता है | बडे बड़े चक्र- 
वत्तं वन में वेठ कठोर तप इसी लिये करते 
हैं कि उनका माया मोह राजपाट की ओर से 
छूट जाय। सो आपकी अनुग्रह से मेरी चह 
ममता आपके दशन ही से जाती रही | जा 
निराभिमानी हैं वे आपके चरणे ही की सेबा 
का वर मांगते Š | सा में भी आपके चरणों 
की शरण ग्रहण करता हू | भगवन्‌ बहुत 
दिनों से कर्मफल रूपी विषय वासनाओं से 
सन्तप्त हो रहा हू तिस पर भरी मेरी इन्द्रियां 
gaa हैं | भगवन्‌ ! में आपत्ति से घिरा हुआ 


हूँ, मेरी र्ता कीजिये । यह सुन श्री कृष्ण ने 
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कहाः-“हे राजन्‌ ! आपकी बुद्धि farda है 
और उद्चश्रणी की है। क्योंकि मेरे कई बार 
लोभ दिखाने पर भी आपकी प्रवृत्ति विषय 
मोग की ओर नहीं हे । मेरे जे। अनन्य भक्त हैं 
उनकी बुद्धि खदा निर्मल रहती है और saat 
बुद्धि कभी विषय भेग की ओर नहीं जाती। 
राजन्‌! आप अपना सन मुझमें लगा जहाँ 
चाहे वहाँ इस Ua पर विचरण करें। 
मुझमें आपकी ऐसी ही अटल भक्ति बनीं <ë | 
आपने क्षत्रिय aa आखेट में अनेक 
प्राणियों को मारा Š | उस पाप को आप एकाग्र 
सन से तप कर नष्ट कर डालें । इस शरीर 
के छूटने पर आप सब प्राणियों के मित्र 
ब्राह्मण होंगे । 
— = r T < 

जरासन्ध का qea चढाइ । 

मुचुकुन्द ने कन्दरा से निकल कर देखा कि 
सारे मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष AF कलेवर 
के हो गये Ë | इन लक्षणा से उन्होने जान लिया 
कि कलियुग का आरस्भ हो गया। अतः वे 
उत्तर दिशां की ओर चल दिये और गन्धमादन 
पचत पर पहुँचे । इस पवित्र पर्वत पर बद्रिका- 
श्रम नामक पवित्र भगवान का स्थान है | gg- 
कुन्द इसी आश्रम में गये | वहाँ बैठ वे भग- 
वान्‌ की आराधना में दत्तचित्त हुए । 

उधर कालयवन के भस्म होने पर, श्री 
कृष्ण फिर मथुरा में गये और यचन सेना को 
नप किया। फिर उन यवनों से ळूटी हुई सम्पत्ति 
के, मनुष्यों, बेलों आदि वाहनों पर लाद्‌ द्वारका 
पुरी जाने के वे उद्यत हुए | इतने ही में तेईस 
ग्रक्तोहिणी सेना लेकर जरासन्ध वहाँ जा 
पहुंचा | उसे आते देख श्री कृष्ण और बलराम 
मनुष्यों की तरह वहाँ से भागे । जरासन्ध ने 
श्री कृष्ण आदि को पकड़ना चाहा और उनका 
पीछा किया । बहुत दूर दौड़ते दौड़ते जब दोनों 
साई थक गये तब चिश्रामाथ वे दोनों प्रव्षण 
नामक एक बहुत ऊंचे पर्चंत पर चढ़ गये। 


यहाँ पर नित्य ही वर्षा हुआ करती हे, इसीसे 
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श्रीमद्भागवत्‌ के दशमस्कन्ध से | ६१ 


इसका नाम प्रवषण पड़ा Š | जब बहुत देर तक 
वे दोनों उस पचत फे नीचे न आये; तब जरा- 
सन्ध ने उकता कर उस पवत पर उन दोनों 
को बहुत ढु ट्वाया, पर जब उनका कुछ भी 
पता न चला तव उसने उस पर्वत के चारों 
ओर लकड़ियों का ढेर चुनचा उसमें आग लगचा 
दी ! जिलसे पर्वत सहित दोनों भाई आग में 
जल मरे | उस पर्वत पर आग जलते देख दोनों 
भाई ग्यारह योजन को ऊ चाई से पृथिची पर 
कूद पड़े ओर शात्रुसेना की आँख बचा दोनों 
द्वारकापुरो में पहुँच गये। उधर जरासन्ध ने 
दोनों भाइयों को भस्म हुआ जान, प्रसन्न हो 
ससैन्य अपनी राजधानी की ओर प्रयाण 
किया । 


SÍR का सन्देसा । 


आनत्ते देशाधिपति a ने अपनी कन्या 
रेवती का विबाह बलदेव जी के साथ किया. 
अब श्री कृष्ण के चिवाहों का वृत्तान्त लिखा 
जाता है | 

azi देश के महाब्रली और महातेजस्वी 
राजा भीष्मक के पाँच पुत्र मरौर एक सुसुखी कन्या 
थी । रुक्मी सब राजकुमारों में वड़ा था और 
रुक्मरथ, रुक्मवाहु,. रुक्मकेश वा रुक्ममाली 
उसके चार छोटे भाई थे। उसकी सुशीला 
बहिन रुक्मिणी सब भाइयों से छोटी थी। 
रुक्मिणी ने आने जाने चालों के मुख से श्री 
कृष्णचन्द्र के गुण रूप की प्रशंसा सुन, श्री 
कृष्ण जी को मन ही मन अपना पति मनोनीत 
कर लिया था। श्री कृष्ण भी बुद्धि, उदारता, 
रूप, शील, तथा अन्य गुणों की खानि रुक्मिणी 
को अपनी अर्द्धाङ्गिनी बनाने का पक्का संकल्प 
कर चुके थे । रुक्मिणी के माता पिता सी श्री 
कृष्ण के साथ उसका विवाह करने को उद्यत 
थे, पर श्री कुष्णद्रोही रुक्मो ने नहीं माना 
आर उसने ग्रह पूवक शिशुपाल के साथ 
अपनी बहिन.का बिवाह करना चाहा और इस 
बात की पक्काइत भी कर ली । 
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यह समाचार सुन रुक्मिणी का वड़ा दुःख 
हुआ । उसने अन्य उपाय न देख एक विश्वरूत 
ब्राह्मण के हाथ पत्र भेज्ञ श्री कृष्ण को इसको 
सूचना दी | चह ब्राह्मण चलता चलता द्वारका 
में श्री कृष्ण की ड्योढ़ो पर पहुंचा और द्वार- ` 
पाल द्वारा श्री कृष्ण के सामने उपस्थित किया 
गया | उस समय श्री कष्ण सिंहासन पर चेठे 
थे पर ब्राह्मण देव को सामने देख उन्होंने 
सिंहासन छोड़ दिया और स्वयं उठ कर ब्राह्मण 
देव को आसन दे, उस पर उन्हें वैठाया | 


पूजन किया | जब भोजन आदि से faga हो 
mata विश्राम करने लगे तब श्री कृष्ण 
उनके पास गये और अपने सुकोमल हाथों से 
ब्रा्मणदेच के चरण Zar हुए बोले: 

श्री कष्ण--हे द्विजश्रेष्ठ ! आपका मन खदा 
सन्तु ता रहता है न P आप वृद्ध सम्मत सदा- 
चार क अनुसार वर्ताव करते हैं न? में ये प्रश्‍न 
इसलिये करता हूँ कि यदि ब्राह्मण सब प्रकार 
सन्तुएट रहें और निज धमं से च्युत न हों, ते 
बह धर्म ही उनको सब कामनाश्रों को पूर्ण 
करता है | जे कोई बारम्बार इच्छित पदाथ 
की पाकर भी असन्तुष्ट रहता है उसे भले ही 
इन्द्रपद्‌ ही क्यों न मिल जाय पर चह कभी 
सुखी और शान्त नहीं हो सकता । क्यॉंकि . 
उसके मन के सन्तोष की शीतल छाया तो i 
मिलती ही नहीं । किन्तु जा सन्तुष्ट हैं वे अकि- 
saa होकर भी बड़े सुख चेन से अपने जीवन 
के बिताते हैं । जञा लेग स्वतः प्राप्त भागों ° s 
सन्तुष्ट रहते हैं वे ही परोपकारी साधु हैं । बै | 
ही प्राणी मात्र के परम बन्धु Š | उनके Ñ 
वारम्वार प्रणाम करता हू । AE 


ब्रह्मनू |! आप लोगों को अपने राजा के 
राज्य में किसी प्रकार का कछ ते! नहीं है? 
मुझे ता बही राजा बड़ा प्रिय लगता है जिस 
प्रज्ञा सुखी है। आप जिस काये के 
दुर्गम स्थान में आये हैं यदि गोप्य 
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६२ श्रीकुष्ण-कथा | 


बतलाइये । में आपकी क्या सेवा करूँ ? 

इसके उत्तर में विप्रदेव ने शपने आने का 
कारण बतलाया । फिर रुक्मिणो की दी हुई 
चिट्टी निकाली और श्रो कृष्ण के कहने से 
स्वयं ब्राह्मण देच ने उसे पढ़ कर सुनाया । उस 
पत्री में रुक्मिणी जी ने लिखा थाः-- 


हे त्रिभुवन सुन्दर | कानों द्वारा हृदय में 
घुस जे सुनने बालों के शारीरिक ताप को शमन 
करते हैं आपके वे गुण तथा आपके रूप को 
प्रशंसा खुन मेरा मन आप पर ऐसा ग्रासक्त 
gat कि लोकलञ्जा का बन्धन भी उसे रोकने 
में असमर्थ है । हे मुङुन्द्‌ | कुल, शील, रूप 
विद्या, अवस्था, द्रव्य-सम्पत्ति और प्रभाव में 
आपकी जाड़ का दूसरा नहीं giù पड़ता | 
आपकी उपमा आप स्वयं ही हैं । हे पुरुषसिंह ! 
बिवाह का समय उपस्थित होने पर कान ऐली 
कुलवती गुणवती एवं बुद्धिमती रमणी हे।गी 
ज्ञा आपको अपना वर बरण न करे | अतः मैंने 
इसीसे आपके! अपने मन में अपवा पति मने- 
नीत कर लिया है। आप यहाँ आकर मुके 
अपनी agaid बनाइये | हे कमलनयन | 
सिंह के भाग को श्गालनहों ठे जा सकता | 
अतः मेरो अभिलाषा है कि गाल शिशुपाल 
आपके भाग पर हाथ भी न लगाने पावे। यदि 
मुभसे काई भी ऐसा काम बन पड़ा हो SUT 
भगवान के प्रीतिकर हुआ हो तो में यही 
मांगती हू कि श्री कृष्ण आकर मेरा पाणि- 
ग्रहण करें और शिशुपाल आदि मेरे हाथ को 
छू तक न सके । हे अजित | परसों ही विवाह 
का दिन है घतः MY इसके पहले ही चुपचाप 
यहाँ पहुच जाइये | फिर यादव सेनापतियों 
को ले शिशुपाल श्रादि प्रतिपक्षियों को नष्ट 
कर, बल पूर्वक राक्तसी विधि के अनुसार मेरे 
साथ विघाह कीजिये | मेरी यही प्राथना है । 
में एक ऐसा उपाय बताती g. ,जिससे मेरे घर 
वालों की आपको हत्या न करनी पड़े और 
काम हा जाय । में अपने घराने को प्राचीन 
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qagan विवाह के एक दिन पहले कुलदेची 
की पूजा करने श्रन्तःपुर के वाहिर जांऊँगी । 
वही समय ठीक है । 

यदि मैं इस जन्म में आपकी प्रसन्नता प्राप्त 
न कर सकी ते। अनव्याही रह कर, कठोर Ji 
द्वारा दुल बन कर शरीर त्याग दूँगी । इस 
जन्म में न सही--किन्तु अगले किसी न किसी 
aag में तो अवश्य ही आपका प्रसाद प्राप्त 
होगी । » 

पत्र पढ़ चुकने पर ब्राह्मण ने कहाः-- 

ब्राह्मण | हे वाखुदेव | यही रुक्ष्मिणी जी का 
गुल सम्देसा है ga विषय में जा करना उचित 
हा सो कीजिये और शीघ्र ही कीजिये । 

रुक्मिणी का सन्देखा झुन श्री कृष्ण प्रेम 
पूर्वक ब्राह्मण का हाथ अपने में लेकर मन्द भन्द्‌ 
JEMA हुए उससे यह बोले । 

श्री कृष्ण--भगवन ! जिस प्रकार रुक्मिणी 
का मन मेरे ऊपर आसक्त है । वेसे ही में भी 
उन पर असक्त हूँ । मुझे ता रात को नींद नहीं 
आती IÑ जानता हूं रुक्मी ने केवल ढोषभाव से 
मेरे विवाह में विघ्न डाला है ओर शिशुपाल को 
बुलाया Š | किन्तु मैं उन अधम क्षत्रियों की सेना 
को मथ कर रुक्मिणी को ले आऊ गा। 

यह कह कर श्री कृष्ण ने सारथि को 
बुलाया और उससे कहा 

श्री कृष्ण-हे दारुक 
करो । 

यह सुनते ही दारुक ने रथ में शैव्य, सुग्रीव, 
मेघ, पुष्प और बलाहक नामक चार घोड़े तुरन्त 
जाते और रथ ला कर श्रीकृष्ण के सम्मुख खड़ा 
किया | उस रथ पर पहले ते श्री कृष्ण सवार 
हुए फिर उस ब्राह्मण को उस पर चढ़ाया। 
उन शीघ्रगामी घोड़ों ने एक ही रात्रि 
आनत्त' देश से विदर्भ देश में उस रथ को 
पहुंचा दिया | 

उधर कुण्डन देश के राजा भीष्मक पुत्र के 
कथनानुसार शिशुपाल को अपनी कन्या Ra 


| शीघ्र रथ तैयार 
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श्रीमद्‌भागवत्‌ के दशमस्कन्ध से | za 


को उद्यत इए ओर विबाह के पूर्व जे। नेगचार 
होते हैं, उन्हें कराने लगे | बरात के स्वागत के 
लिये नगर भाड़ बुहार कर साफ़ किया गया 
और सजाया गया | नगरवासी भी साफ़ सुथरे 
वस्त्र ओर वहुसूल्य आभूषण धारण कर उस 
उत्सव में सम्मिलित 

राज्ञा ने यथाविधि पितरों और देवताओं 
का पूजन किया । ब्राह्मणों के भोजन कराये और 
उनसे मङ्गल पाठ कराया । चारु दृशनों चालो 
रुक्मिणी ने सनान किये ओर उनके विवाह aTa- 
न्धी सब नेगचार आरम्भ हुए | फिर इक्मिणी 
को नवीन Ta ग्रौर अलङ्कार पहनाये गये | ज्ञो 
सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण थे उन्हेंने वेदत्रयी की 
ऋचाएं पढ़ कर कन्या के रत्तावन्धन किया | 
उधर चेद्रिज ने भी श्रपने पुत्र की मङ्गल 
कामना के लिये समयोचित्‌ कृत्य कराये । फिर 
बड़ी धूमधाम से वरात सजी -चेदिदेश का 
राजा दमधोष अपने पुत्र शिशुपाल के व्याहने 
के लिये कुण्डिनपुर में आ पहु चा | महाराज 
भीष्मक ने उसकी बड़े आवभगत से ST- 
चानी को । 

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि शिशु- 
पाल और उसके पत्त वालों को यह बात पहले 
ही से विदित थी कि कृष्ण और घल्लराम 
रुक्मिणी का हरने के लिये आवेगे । अतः उनसे 
युद्ध करने के लिये शिशुपाल अपने मित्र और 
श्री कष्ण के शत्रु जरासन्ध, दन्तवक्र बिडूरथ 
और पोंड़क राजाओं के युद्धार्थं सुसज्जित कर 
अपने साथ लाया AT | 

जब बलराम जी को शिशुपाल की इस 
सतर्कता और श्री कृष्ण के अकेले जाने का 
gara अबगत हुआ तब अनिष्ट की आशङ्का 
कर चे भी चतुरङ्गिणी सेना साथ लें शीघ्र ही 
कुण्डिनप॒र को चल दिये । उधर रुक्मिणी जी 
श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं और 
उनका कुछ भी सन्देसा न मिलने से वे मन ही 
सन अनेक प्रकार के तर्क घितक कर चिन्ता 
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ग्रस्त हो अपने को धिक्कार रही थों । अन्त में 
रुक्मिणी जो खङ्कटमोचन हरि के ध्यान में 
निमग्न हुई । इतने ही में भावी शुभ की सूचना 
देने वाले उनके शरीर के वाम अङ्ग RER | 
साथ ही उनके भेजे वे ब्राह्मण देव भी आकर 
उनके सामने उपस्थित हुए क्या उनका सुख 
मण्डल देखते ही रुक्मिणी ने जान लिया कि काम 
होगया? तब मुसका कर रुक्मिणी ने उन व्राह्मण 
से पूंछा-हे विप्रदेच कहिये क्या समाचार 
हैं? ” उत्तर में उन्होंने कहा--''मेरे साथ ही 
श्री कष्ण तुम्हें हरने के लिये कुण्डिनपर में 
आ गये हें और तम्हे हरने के लिये वे कत 
संकल्प É | ” श्री कष्ण के आने का समाचार 
सुन रुक्मिणी जी के आनन्द को सीमा न 
रही । उस समय उन व्राह्मण को देने योग्य 
कोई वस्तु न देख केवल प्रणाम कर और बहुत 
सा धन दें उन्हें सन्तृष्ट किया बा उधर विद्भराज 
ने कन्या का विवाह देखने के लिये श्री कृष्ण ञअ्र | 
बलदेव को आया सुन वड़ा आनन्द प्रकट किया। 
यही नहीं किन्तु वे बड़े समारोह से उन दोनों 
की ग्रभ्यर्थना और पूजन के लिये उनके पास 
गये । फिर उन दोनों कॉ यथाविधि आतिथ्य 

र ठहरने को स्थान दिया । श्री कष्ण का 
आगमन ga बिदर्भवासियों क कुण्ड के कुण्ड 
श्री कष्ण को देखने के लिये उनके डेरे के चारो 
ओर एकत्रित होने लगे । उन्हें देख सब लोग 
यही कहते कि रुक्मिणी का विवाह ताह 
कषण ही के साथ होना ठीक है । यही नहीं | 
किन्तु वे लोग श्री कृष्ण और रुक्मिणी wA 
विवाह के लिये मनोतो मनाने लगे । j 


इतने में घोर रक्षकों से घिरी रुक्मिणी जी 
पैदल ही देवी का पूजन करने के लिये अन्तत | 
पुर से निकलीं | वे चुपचाप जा श्ही थीं और | 
उनके साथ उनकी सखी सहेलियों के अ Fe 


सहस्त्रों बार वधू अनेक प्रकार के उ 


भेटले और अच्छे प्रकार विभूषित 


६७ 


faai -माला, चन्दन, JA, आभूषण आदि 


लेकर राजकुमारी के साथ होलीं | गाने वाले-- 


बाजे बजाने वाले भी साथ में थे | बन्दी मागध 
सूत प्रशंसा की वाणियाँ कहते हुए नववधू को 
घेर कर चले | 


मन्दिर के पास पहुँच कर रुक्मिणी ने 
हाथ पेर Asana किया । तदनन्तर वे 
अस्बिकः के मन्दिर में गयों । अम्बिका के निकट 
जा और उन्हें प्रणाम कर वे वोली: 


रुक्मिणी -हे अम्बिका देवी | कल्याणकारी 
आपकी सन्तान श्रादि के सहित में आपको 
प्रणाम करती g । मेरी इस कामना का कि श्री 
कृष्ण मेरे पति हें आप अनुमोदन कीजिये । 

तदनन्तर चन्दन पुष्प, अक्षत, आदि से 
रुक्मिणी जी ने देबी का पूजन किया । साथ 
की ब्राह्मणियों ने भी पुण, कचोड़ी पूरी आदि 
चढ़ा शिव और पावती का पूजन किया । फिर 
उस प्रसाद को रुक्मिणो को दे उन ब्राह्मणियां 
ने रुक्मिणी के श्रामोघ आशीवाद दिये aa 
maaa को भङ्ग कर और दासी का हाथ 
पकड़ रुक्मिणी जी श्रस्बिका के मन्दिर से 
निकलीं । 


उस समय रुक्मिणी के रूप की मधुर छटा 
विलक्तण और बड़े बड़े धीर चोर जितेन्द्रियों के 
मन को मेहने वालो थी । उनकी उस RANET- 
रिणी छवि को देख उनके साथी बड़े बड़े 
यशस्वी और चीर योद्धा मोहित हे! गये और 
अचेत BT पृथिवी पर गिरने लगे। श्रो कृष्ण के 
आगमन को प्रतीक्षा में रुक्मिणी जी धीरे धीरे 
पेर उठाती चली जाती थीं | इतने में एक ओर 
से आते हुए श्री कृष्ण को राजकुमारी ने देखा । 
राजकुमारी रथ पर चढ़ना चाहती थीं इतने 
ही में श्री कुष्ण निकट पहुचे ओर शात्रओं के 
सामने ही अपने ही रथ पर रुक्मिणी को 
चढ़ा कर वे वहाँ से चल दिये | जिन क्षत्रियों ने 
उनका पीछा करना चाहा -उनको श्री कुष्ण ने 


fr 
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वहीं शान्त कर दिया। सिंह जैसे गीदड़ों के 
बीच से अपना भाग Š जाय, वैसे ही श्री कष्ण 
रुक्मिणी को ले गये ओश रक्षक राजा लोग 
देखते ही रह गये । उनके किये कुछ भी नहो 
सका । 


जरासन्ध आदि मानी राजा गण बहुत 
डछले कूदे और अपने को धिक्कारने लगे | 


फिर अपने अपने वाहनों पर सवार Št q 
कवच पहन तथा हाथ में ii ले श्री कष्ण 
ag के पीछे दौड़े । । उनकी अपनी ओर आते 
देख यादव Qala भी उनका सामना करने 
को तैयार हुए और ठिठुक गये | दोनों ओर से 
युद्ध होने लगा | यादवों की सेना को विपच्षियो 
के चलाये बाणों से आच्छादित देख रुक्मिणी 


जो घबड़ानो और उन्होंने आँख उठा कर श्रो. 


कष्ण जी को ओर देखा । छरी कष्ण जी 
रुक्मिणी जी का अभिप्राय कट समझ गये 
र बे।ले--“खुन्द्री डरो मत । अभी तुम्हारी 
अर्थात्‌ यःदवों की सेना शत्रुओं का संहार 
करेगी | इसमें तिल भर भी सन्दे इ मल करो ।” 


SAT NAA की मार को न सह कर गद्‌ 
षण आदि बोर sta पक्त के हाथी घोड़े और 
रथ्रों पर बाणों की वषा करने लगे। फल यह 
आकि शत्र पक्ष के अनेक हाथो धोड़े AT 
सैनिक मारे गये । यह देख जरासन्ध आदि 
नाम राजा युद्ध छोड़ भाग गये र श्रीहीन 
शिशुपाल के पास जा कर बोलेः-- 


राजा गण--हे पुरुषों में सिंह | तुम इतने 
उदास क्यों होते हा ? इस आदस्य को खोडो | 
कोई भी प्राणी यों न हे! सुख दुःख कभी उसे 
स्थायो रूप से नहीं सहने पड़ते। कभी कोई 
बात उसके अनुकूल हे।ती Š | कभी उसके प्रति: 
कूल | ईशा के बश में रह कर यह देहधारी जीव 
वैसे ही नाब्रता है जैसे बाजीगर की इच्छाः 
चुलार कठपुतली नाचती Š | 
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जरासन्ध--देखिये | मैंने qag बार 
तेइल तेइल अन्ञौहिणी सेना लेकर श्रीकृष्ण पर 
आक्रमण किया और सदा हारा | पर मैंने हते- 
त्साह न होकर अद्वारहवीं वार उसको भगाया | 
faa पर भा न॒ तो में अपनी हार पर कभी 
दुःखी हुआ और न कभी अपने जय पर प्रसन्न | 
देव की प्रेरणा से अत्यन्त प्रवल और श्रटल काल 
प्राणीसःत्र को सुखी दुःखी करता है | इस 
समय हम चीर श्रेष्ठों को JA भर यादवों ने 
हरा दिया Š | पर उसके लिये शोक करना 
व्यथ है | क्योंकि इस समय हमारे शत्र ओं का 

मय अनुकूल है। इससे उनकी जीत हु 

किन्तु जब हमारा अनुकूल समय maa तब 
हम उनको जात लेंगे । 

भित्र जरासन्ध के इस प्रकार समाने पर 
शिशुपाल अपने aga सहित अपने घर लौट 
गया और जो राजा युद्ध में नहीं मारे गये थे 
चे भी अपने अपने घरों को लौट गये । 

किन्तु अपनी बहिन के हरे जाने का वृत्तान्त 
खुन रुक्मिणी के जेष्ठ भाई रुक्मी से न रहा 
गया | उसने क्रोध के आवेश में भर कचच 
धारण किया और हाथ में धनुष ले समस्त 
राजाओं के सामने प्रतिज्ञा की कि-में यह 
आप लोगों से सञ्च सञ्च कहता हू कि युद्ध में 
कष्ण को मारे विना और रुक्मिणी. को लोटाये 
बिना में कुण्डिनपुर में पेर न रखूंगा।” यह 
प्रतिज्ञा कर और रथ में बेठ वह qala चल 
दिया । शास्ते मे खारथि के सामने अनेक प्रकार 
की डींगे girar हुआ रुक्मी श्री कृष्ण के 
पीछे दगड! और श्री कृष्ण के रथ के निकट 
पहु च कर कहने लगा: 


रुक्मी -अरे यढुकुल कलङ्क ! क्षणभर ठहर 
काक जैसे घो फो ले भागता हे, वैसे ही मेरी 
वहिन को चुरा कर कहां भागा जाता है ? अरे 
न्द्‌ ! तू बड़ा मायाबी है । आज में तेरे गर्व 
को खलं करूंगा । q कपट युद्ध में बड़ा qz 
Ë तेरे पक्ष में भलाई इखीमें है कि कन्या को 
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छोड़ अपने प्राणों को ले भाग जा--नहीं ते 
मेरे पैने वाणां के प्रहार से sat अभी तू भूमि 
पर लोटत! दख पड़ेगा । 


रुक्मी के इन gaaat के उत्तर में श्री कषण 
जी घुसक्या दिये और उसके gT के काट 
कर छुः बाण उसके शारीर में मारे । फिर उन्होंने 
रुक्मी के रथ के काट डाला और सारथि 
सहित चारों घोड़े मार डाले | इस पर रुक्मो 
ने दूरा धनुष उठा पाँच बाण श्री कृष्ण के 
मारे। श्री कष्ण ने तब उसका दूसरा भी aga 
काट डाला | तब रुक्मी ने तोसरा धष उठाया 
पर श्री कुष्ण ने उसे भी काट डाला । यह देख WA 
रुक्मो ने परिघ, त्रिशूल तलवार आदि F 
जैन सा अख उठाया-उसीळो श्री कृष्ण ने 
काट गिराया | तव खिसिया कर रुक्मी हाथ में 
तलवार ले रथ से कूद पड़ा और वैसे ही श्री 
कृष्ण की ओर भपटा जैसे पतङ्ग जलने के लिये 
दोपक पर लपकता Š | वह श्री कृष्ण के 
निकट तक पहु चने भी नहीं पाया क्रि मारे 
बाणों के श्री कृष्ण ने उसकी ढाल तलवार के 
टुकड़े टुकड़े कर डाला और रुक्मी को पकड़ ह 
वे उसे पेनी तलवार से मार डालने को उद्यत. ह 
हुप्‌। | ड 

अपने भाई के मारे जाने का उपक्रम देख 
रुक्मिणी जी डरी ओर पति के पेरों पर गिर. 
इस प्रकार दीन वचन कहने लगों:- 


रुक्मिणी-हे योगेश्वर | आऑपकी शक्तिका 
पार कोई नहीं पा सकता š देवदेव ! हे जग- 
त्पते ! हे कल्याण रूप ! हे महाबाहो | मेरे भाई | 
का वध करना आपको उचित नहो है। | 


शोच्य हो गई थी | सारे भय के उनका सारा 
शारीर काप शहा था, होठों पर पपड़ी पड़ गयी 


d = 
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रुक्मी को छोड़ दिया | सारा तो नहीं पर डुपट्ट 
से उसके हाथ पैर कस रथ के पीछे sU 
लिया । फिर उसके खिर ओर दाढी Aa के 
थोड़े थोड़े केशा छोड़ सब gg दिये । रुक्मी की 
यह दशा हुई ओर शत्र को सेना को कुचल कर 
यादव सैन गरज़ने लगी और श्री कष्ण के 
निकट पह च अधमरे रुक्मी को देखा । रुक्मी 
के उस दशा में देख बलदेच जी के मन में द्या 
उपजी और उन्होंने रुक्मी के बन्धन खेल श्री 
कृष्ण से कहाः- _ 

बलदेव--कृष्ण ! यह काम तुमने अच्छा 
नहीं किया | अपने नतेत के इस प्रकार विरूप 
बनाना हमारे लिये बड़ी निन्दा की वात है। 
विरूप करना ओर चध करना एक ही सा Š | 


इस प्रकार श्री कृष्ण के काम को निन्य 
ठहरा बलदेव जी ने रुक्मिणी को भी बहुत कुछ 


समका बुझा कर धीरज बँघाया । बलराम की. 


युक्ति पूर्ण और मीठी बातें खुन रुक्मिणी का 
जी ठिकाने हुआ ओर उन्होंने वैमनस्य के 
त्याग दिया। 


उधर कृष्ण के हाथ से अपमानित और अप 
aea रुक्मी लौट कर कुण्डिनपुर न गया। 
किन्तु उसने भोजकर नामक एक नये नगर 
की नोंव डाली और वह अपनी पूर्व प्रतिज्ञा- 
नुसार इस अपने नये नगर ही में रहने लगा | 

श्री कृष्ण रुक्मिणी के लिये हुए द्वारका में 
पहु चे और वहाँ विधि पूर्वक उनका रुक्मिणी 
के सांथ विवाह हुआ | द्वारका नगरी इस चिचा- 
होत्सच के उपलक्ष्य में जगर मगर हे! उडी । 
आनन्द की लहरों से पुरी विलोड़ित हुई | फिर 


रुक्मिणी हरण के गीतों का गाना जुन राज्ञा ' 


तथा राजकुमारियाँ बहुत विस्मित हुई | द्वारका- 
चाखी इस शुभ विवाह से बहुत प्रसन्न हुए । 


प्रद्युम्न का जन्म । 


कामदेव पहले शिव द्वारा भरम किया जा 
चुक्रा थां | उल्ली कामदेव ने शारीर पाने के लिये 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


श्री कृष्ण का आश्रय लिया । तब वही कामदेव 
रुक्मिणी के गभ से उत्पन्न हुआ और उसका 
नाम प्रद्यू मन पड़ा । ये sat अपने पिता 
से किसी बात में कम न थे | 


शस्त्र बच । 


काम रूपी शम्बर नामक एक दैत्य था जा 
प्रयु स्न को बड़ी सूतिका गृह से उसी समय 
उठा ले गया जब उनके दाँत भो नहीं निकल 
पाये थे। क्योंकि शास्चर ने कामदेव से अपने 
पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहा 
और इसी अभिप्राय से बह प्रद्युस्त को समुद्र 
में फेक अपने घर चला गया | समुद्र मे शिरते 
ही एक मत्स्य झट वालक aTa के निगल 
गया पीछे वही मत्स्य पकड़ा गया और धीवर 
उसे शम्बर को भेंट के लिये उसके पाख ले 
गये । शम्बर ने उस विशाल मत्स्य को अपने 
रसोई घर में भिजवा दिया। रसोइयों ने जब 
उस्र मत्स्य का पेट चीरा तो उसके पेट से 
एक बालक निकला । मनुष्य के बालक को 
मत्स्य के पेट से निकला देख रखाइयौ को बड़ा 
आशचय हुआ और उन्होंने उस बालक को ले 
जा कर मायावती को दिया | उसे देख मायावती 
भी aga चकराई | पर तत्क्षण नारद्‌ जी ने वहाँ 
पहुच कर उसका आश्चर्यं सिटाते हुए उस 
वालक की उत्पत्ति का सारा हाल बतला 
उसका पूरा पूरा परिचय दिया । मायावती 
कामदेव की पतिव्रता स्त्री रति थी और शिव 


के कोप से भस्म कामदेव के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा | 


कर रही sÑ | शम्बराखुर ने मायावती को 
अपनी रसोई की देखभाल के लिये रख छोड़ा 
था | रति ने उस वालक का यथाथ परिचय 
पा कर बड़े यजसे उसका पालन पोषण किया। 
थोड़े ही दिनो वाद प्रद्युम्न युवा हो गये | उनके 
रूप की माधुय छटा को देख मायावती का मन 
डिगा । प्रद्य स्न मायावती को अपनी मार्त 
करके जानते थे | अतः उसकी नियत डिगी L 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीमदुभागचत्‌ के दशमस्कन्ध से | žo 


उनसे न रहा गया और उन्होंने उससे पूछा 
माता ! तुम्हारी बुद्धि में यह वैपरीत्य क्यों दीख 

Zat है? ” तुम मातृभाव परित्याग कर पल्ली 
भाब से मेरे पोस रहती हो-इसका कारण दया 
है?” इसके उत्तर में रति ने कहा:-- 


रति--प्रभो | तुम ते नारायण के पुत्र हा | 
यह दुष्ट शम्बर तुमको सूतिकागुह से उठा 
लाया था | तुम कामदेव हो और मैं पूर्वजन्म 
की तुम्हारी पल्ली रति हूँ । जब तुम्हारे दाँत भी 
नहीं निकल पाये थे, तभी इस असुर ने तुम्हें 
समुद्र में फेंक दिया था । वहाँ एक मत्स्य ने 
तुम्हें निगल लिया । दैवात्‌ वही मत्स्य शस्त्ररा- 
g< की रसोई में पकड़ कर लाया गया और 
उसका पेट चीरने पर तुम निकले | अब तुम 
इस मायावी के नष्ट कर अपने माता के सन्ताप 
के! जाकर दूर करो | 


यह कह कर मायावती ने सब माया को 
मिटाने चाली महामाया नास्नी माया सिख- 
लाई | उख विद्या को सीख प्रद्यु स्न जी शाम्वर 
के पास जा उसे garra कह कर उत्तेजित 
करने लगे | वह तुरन्त ही क्रोध में भर और 
गदा हाथ में ले घर से निकला । शाम्बर ने 
YT सन को ताक कर उन पर गदा चलाई । 
जिसे प्रद्यू मन ने अपनो गदा पर रोप लिया। 
यह देख शम्बर अद्वश्य हो गया और आकाश 
में जा प्रद्युम्न पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। 
तब प्रद्युम्न ने मायावती की बतलाई महामाया 
से काम निकाला । शाम्बरासुर की सब माया 
प्रद्यु म्न ने विफल की । अन्त में प्रयूम्न ने एक 
पेनी तलवार से शम्बरासुर का सिर काट लिया। 
यह देख देवताओं ने प्रय म्न जी के ऊपर पुष्पों 


` की वर्षा कर उनकी स्तुति की । 


मायावतो आकाश माग से चल सकती 
थी अतः वह अपने पति प्रद्यूम्न को अपनी 
पीठ पर बिठा द्वारका में पहुंची | अपनी पल्ली 
सहित प्रद्य म्न अन्तःपुर में गये TLA का 


'रूप रड् ठीक श्रीकृष्ण जी का जैसा था । झतः 


उनको देख अन्तःपुर को स्त्रियाँ ने उन्हें श्री 
कृष्ण ही जाना और लज्जावश वे इधर उधर 
छिप गयीं | फिर उनके रूप में कुछ वैचिवय देख 
वे जान गयीं कि यह श्री कष्ण नहीं हैं और 
कोई Ë | तव सब स्त्रियों ने आकर प्रद्यू मन को 
मायावती सहित घेर लिया और साश्चयं उन्हे 
देखने लगीं | रुक्मिणी जी को agra के देखते 
ही सहसरा अपने QA हुए पुत्र का स्मरण हो 
आया । और उनके स्तनों से स्नेह के कारण 
अपने आप दूध की धार निकलने लगी | तब ते! 
रुक्मिणी जी मन ही मन अनेक प्रकार के तर्क 
वितक करने लगीं। इतने में वसुदेव और देवकी 
स हित स्वयं श्री कृष्ण वहाँ जा पहुँचे । वे सब 
aara जानते थे--पर उन्होने कहा कुछ नहीं 
वे ज्यों केत्यों चुपचाप खड़े रहे | इतने में 
नारद्‌ जी ने वहाँ जाकर प्रद्युस्न के सारे पूर्व 
aara का परिचय दिया | नारद्‌ जी के मुख 
से उस आश्चयंमय वृत्तान्त को खुन अन्तःप॒र 
वासिनी सब स्त्रियाँ बड़ी प्रसन्न हुई" | देवको 
agga इष्ण बलदेव तथा अन्यान्य सब स्त्रियों 
सहित रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न को अपने गले 
लगाया । खाये gw और जिसके मिलने की 
आशा से सब लोग हाथ घोये हुए बेठे थे-- 
उसको पाकर द्वारकावासियों के आनन्द की 
सीमा न रही । 


स्यमन्तकमणि हरण । 


सत्राजित्‌ नाक एक याद था जे सूर्यं 
का परम भक्त और खखा था | सूय्यं ने उस पर 
प्रसन्न हो उसे स्यमन्तक नामक एक सणि 
दिया । उस देदीप्यमान सणि को गले में धारण 
कर सत्राजित्‌ द्वारका में पहुँचा | उस मणि में 
इतना प्रकाशा था कि उसकी ओर देखने से 
लोगों की आँखें चैंधिया गई । लोगों ने उसे | 
सूय्यंनारायण जान कर श्रीकृष्ण से कहा: 


“है कमलनयन गोविन्द्‌ | सूय्यनारायण अपनी | 


तीक्षण किरणों से हमारे नेत्रां को चैंधिया कर _ 
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देवता आपके मिलने के लिये आपकी प्रतीक्षा 


किया करते हैं। पर पाते नहीं । ” 

उन अनजान लोगों की इन बातों के सुन 
श्री कृष्ण सुसक्या दिये ओर बोले; 

श्री कृष्ण -यह खूय्य देव नहीं है-यह तो 
सत्राजित्‌ नामक सूर्य्यं भक्त एक यादव È 
और यह प्रकाश उसके गले में पड़ी हुई 
मणि का हे। 

उधर सत्राजित्‌ ने अपने घर पहुँच, 
ब्राह्मणों से सङ्गलाचरण करा उस मणि को 
एक देवालय में रख दिया | उस मणि में यह 
बड़ा गुण था कि जहाँ वह रहती वहाँ किसी 
प्रकार की बीमारी दुर्भिक्ष और किसी प्रकार 
का भी अ्रिष्ठ नहों होता था और वह मणि 
नित्य आठ भार gan दिया करती थी । 


इस मणि को श्रो कृष्ण ने उग्रसेन जी के 
लिये सत्राजित से माँगा | पर श्री कृष्ण के 
महत्व से अपरिचित सत्राजित्‌ ने उसे देना 
ग्रस्वीकार किया । कुछ दिनो बाद सत्राजित्‌ 
का भाई प्रसेन उस मणि को गळे में पहन और 
A पर चढ़ मृगया के लिये वन में गया | वहाँ 
एक सिंद ने उसे घेडे सहित मार डाला | बह 
सिंड माण सहित पचत की एक कन्दरा में घुस 
रहा था कि उसे waua mwaaa मिले। 
जाम्बवान्‌ ने उस सिंह को मार वह मणि छीन 
ली । फिर उस मणि को ले जाकर HAUN 
ने खेलने के लिये अपनी कन्या को दिया | 

उधर सत्राजित्‌ अपने भाई के न देख 
सन्ताप करने ओर कहने लगाः-- 

सत्राजित्‌ Au भाई मणि पहन कर वन 
को गया था । ग्रवश्य ही श्री कष्ण ने मणि लेने 
के लिये उसे मरचा डाला होगा । 

घोरे धीरे यह बात पहुंचते पह चते श्री 
कृष्ण के कान तक पहुंची | सुनते हो श्री ष्ण 
नगरवासियोंं को साथ ले इस कूठे कलङ्क को 
मिटाने के लिये चन में गये | इधर उधर Zea 
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६८ श्रीकुष्ण-कथा-। 


हुए उन्होंने घोड़े सहित प्रसेन और सिह के 
मरा हुआ पाया । जहां सिंह मरा हुआ पड़ा था 
बहाँ मे कुछ ही दूर पश ऋत्तराज का अन्धकार- 
मय बिल भी दीख पड़ा । तब श्री कृष्ण सब 
लोगों को उख विल के हार पर छोड़ रूचय॑ 
अकेले उसके भीतर गये । वहाँ जाकर देखा कि 
एक बालिका उस सणि से खेल रही है । उस 
मणि का उससे छीनने के अभिप्राय से श्री कृष्ण 
उसके पास ठिठक कर खड़े हा गये एक अपूर्व 
मनुष्य को इस प्रकार खड़े देख वालिका की 
धाय चिल्ला उठी । उसको चिल्लाहट खुन 
ज्ञाम्बवान आकर श्रीकृष्ण से भिड़ गये | =Z 

इस दिनों तक दोनों में युद्ध होता रहा । अन्त 
से श्री कृष्ण के सूकों की सार से जास्गचान्‌ का 
सारा शाशीर शिथिल पड़ गया और शरीर से 
पसीना निकल पड़ा । तव WAUA को आंखे 
खुलीं और उन्हें ज्ञान हुश्रा । वे कहने लगेः 


Kara ! sa मैंने जाना । आप तो 
साच्तात्‌ भगवान्‌ विष्णु Š । प्राणीमात्र क्रा बल 


आप हीते हैं। जे प्रजापति faga की sls 


करते Š — उनक्ले आप ही उत्पन्न करने वाले Š | 
आपको लोग पुराणपुरुष इसलिये कहते हैं कि 
आप विश्व ब्रह्माण्ड के यावत्‌ पदाथो के उपादान 
कारण Š | जिनको स्ट के संहार का काम 
सैपा गया है उनके ईश्वर और महा प्रबल 
काल भी आप ही हैं। प्रभो | आपके थोड़े ही 


कोप से सागर क्षुब्ध हुआ था ओर आपको | 


acaq पार जाने का माग दिया थः । परन्तु 
अपने यश की चिरस्थायी करने के लिये 
सेत को रचना करा ओर उस पाश जा रावण 
को मार कर आपने अपने यश से लङ्का को 
उज्ज्वल कर दिया था। 


जब ऋक्षरज को ज्ञान हुआ तब श्री कृष्ण 
ने अपने परमभक्त ऋक्तराज के शारीर पर दाथ 


$ | 
फेर कर उनकी सारी थकन मिटा दी ओर | 


कहा: -- 


Y P 
T w t Re 


~ 
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भ्ोमद्भागवत्‌ के द्शमस्कन्ध से | ६६ 


श्री कष्ण-हे ऋत्तराज | मणि लेने के ' 


aama से मैं तुम्हारे बिल में आया É | 
क्योंकि सुके इस मणि से अपने मिथ्या कलड़ु 
को aztat Š | 


यह सुन HAUN ने भगवान का पूजन 
किया और केवल मणि ही उन्हें नलौटाई किन्त 
अपनी कन्या जाम्बवती भी उन्हें अर्पण कर दी | 
उधर बारह दिनों तक तो नगरवासी श्री 
कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए उस बिल के 
ठ्वार पर ठहरे पर तेरहवें दिन श्री कृष्ण की 
ओर से हताश है| वे लोग द्वारका के लौट 
गये । श्रो कृष्ण के उल बिल से वाहिर न निक- 
लने का दुःखदाया संवाद सुन देवकी रुक्मिणी 
आदि श्री कृष्ण के परिवार के लोग बहुत दुःखी 
हुप । छारकावाखियों ने सत्राजित्‌ को अको 
कर श्री कृष्ण के पुनः मिलने को आशा से aeg- 
भागा देधी की आराधना की । पूजा समाप्त 
होने पर इधर ते चन्द्रभागा देवी का आशीर्वाद 
देना था--उधर उस आशीर्वाद के सत्य करते 
हुए रूवयं श्री कृष्ण जी मणि और जाम्ववती 
को लिये हुए द्वारका में जा पहुँचे | उनको 
लौटा देख उनके घर वालों और द्वारकावासियों 
के आनम्द की सीमा न रही | 
तदनन्तर श्री कृष्ण ने एक दरवार किया 
आर. उसमें अन्य:न्य लोगों फे साथ साथ 
सत्राजित्‌ को भी बुलाया । जब सब लोग एक- 
त्रित हे चुके तब श्रीकृष्ण ने उख मणि का 
सारा वृत्तान्त सब को सुना कर वह मणि सन्ना- 
जित को संप दी | सत्राजित्‌ ने लज्जित होकर 
चह मणि ले ली आर भ्रपने किये पर पछताता 
बह अपने घर गया । बह अपने किये पर बहुत 
घवड़ाया | उसे अब यह भय लगा कि श्री कृष्ण 
जैसे बलवान्‌ के साथ झगड़ा ठान कर न जाने 
` मेरी क्या गति हो । फिर बह उनको प्रसन्न करने 
का उपाय सोचने लगा | सोचते से'चते यह 
उपाय निकाला कि अपनी कन्या को शो कृष्ण 
के साथ बिवाह कर saw में मणि उन्हींका 
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दे St । यह सोच उसने अपनी कन्या और 
मणि श्री कृष्ण को दे डाली । यथाविधि श्री 
कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। 
सत्यभामा बड़ी रुपवती, शीलवती और उदार 
थो । झनेक राजाओं ने उसके साथ विवाह 
करने की कामना प्रकट की थी । š 

श्रौ कृष्ण ने सत्यभामा को अङ्गोकार कर 
उनके पिता सत्राजित से कहाः-- 

श्री कृष्ण-मणि लेना हम नहीं चाहते । 
क्योंकि यह सूर्य का प्रसाद्‌ है और आप सूर्य 
के भक्त Ë | He; यह सूय का प्रसाद आपही 
के पास रहना चाहिये । हमें केवल इससे 
निकला हुआ सुवण मात्र चाहिये । 


सत्राजित बध | 


पाण्डवों का लाक्षाभवन में माता कुन्ती 
सहित भस्म होने का संवाद सुन श्री कृष्ण ते 
बलदेव जी के साथ हस्तिनापुर गये और 
इधर श्री कृष्ण की अनुपस्थिति का लाभ उठाने 
के लिये अक्रूर और कृतवर्म्मा ने शतधन्वा से 
कहाः-- 

देखो, सत्राजित्‌ ने पहले हम लोगों से प्रण 
किया था कि वह अपनी कन्या हमें देगा पर 
पीछे से बह अपनी वात बद्ल गया और कन्या 
श्री कुष्ण को दे डाली । अब उससे बह मणि 
श्रेष्ठ तुम क्यों नहीं ले लेते । हमारी समक में 
तो सत्राजित्‌ को भी वहीं भेज देना चाहिये 
जहाँ उसका भाई प्रसेन गया है । 


ww 


गतायु शतधन्वा अकर और maai 
की वातौ में आ गया और उसने एक दिन | 
सोते में सत्राजित्‌ को मार डाला और हि ñ 
मणि लेकर बह चल दिया । अन्तःपुर afa 
सत्राजित्‌ की स्थियाँ अनाथ की तरह sasat 
से खिरलाती रहों । खत्यभाम अपने पिता 
वध देख “हवाय पिता जी !” कह कर बिलखर्त 
रहीं । तदनन्तर उन्होंने अपने पिता के शत्र 
तेल भरी नाचमें रखवा दिया और स्वयं घि 
=, 


) 


R 
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> करती हुई हस्तिनापुर को गयीं । वहाँ पहुंच कर 


उन्होंने सत्राजित्‌ के मारे जाने का सोरा 
वृत्तान्त श्रो कृष्ण से कहा । श्री कृष्ण और 
बलदेच लोकाचार दिखाते हुए--“हा बुरा हुआ 
बड़ी विपत्ति आई !” कह कर रोने लगे | तद- 
नन्तर श्रीकृष्ण अपने भाई आर खती सहित 
द्वारका को लौट आये ग्रौर शातघन्वा को मार 
कर उससे स्यमन्तक छोनने के लिये कटि- 


वद्ध हुए । 

जब यह बात उस दुराचारी शतधन्वा को 
विदित हुई तब वह भयभीत हो प्राण बचाने 
के लिये कृतवर्मा के पाख जाकर उनसे 
साहाय्य पाने का प्रार्थी हुआ । इस पर Fa- 
वर्स्मा ने कहाः- 

कृतवम्मां--भाई॑ कृष्ण बलदेव arar 
इश्वर हैं | मुझमें भला इतनो शक्ति कहाँ जा 
उनका सामना कर सक्ूं | ऐसा कैन है जा 
उनके विरुद्ध हो कुशल पूर्वक रह सके | देखो 
जब उन्हीने महाबली कंस के .उसके Agai 
सहित मार डाला ग्रोर जरासन्ध Rar चीर 
सत्रह बार चढाई करके भी उनका कुछ न कर 
सका और स्वयं हार कर चुपचाप हो बैठा 
तब उन्हीं श्रौ कृष्ण बलदेव के चिढ़ा कर 
कैन खुखी हो सकता है | 


कृतवम्मां से इस प्रकार का कोरा उत्तर 
पाकर शतधन्वा अक्रूर के पास गया और उनसे 
सहायता मांगी । ART जी ने कहाः-- 

अक्र उन दोनो भाइयों की शक्ति के जान 
कर कौन उनके विरुद्ध खड़ा हा सकता È| 
जो लीला के लिये इस समय ब्रह्माण्ड के 
ररते, पालते. ओर संहार करते है, जिनकी 
माया का पार न पाकर बड़े बड़े प्रजापति तक 
उनकी SDT तक का पता नहों पाते, जिन्हेंने 
सातवषं की अवस्था में फूल की तरह गोवर्धन 
पर्वत के उठा लिया उन अद्भुतकर्म्मा भगवान्‌ 
की तो प्रणाम करने हो से कल्याण हो 
सकता हे। 


p Se i. ~ -- i 
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श्रोकृष्ण-कथा | 


जब दोनों की ओर से कोरा उत्तर मिला, 
तब स्यमन्तक ते उसने अक्रर जी को सोप 
दी और स्वयं सै योजन चलने वाले घोड़े पर 
सवार हो वह वहाँ से भागा | तब उसे पकड़ने के 
लिय बड़े वेग से जाने वाले घोड़े को रथ में 
जुतवा और उस रथ पर बैठ श्री कृष्ण और 
aaga भी उसके पीछे भागे। चलते चलते 
मिथिल्लापुरी के बन में पहुँच शतधन्वा का 
घोड! गिर पड़ा। बह उसे बहों छोड़, पेदल 
ही भाग।। परता भी श्री कृष्ण ने उसका 
पीछा न छोड़ा । कुछ दूर आगे चल कर शत- 
धन्वा को श्री कू्ण ने पकड़ कर चक्र से मार 
डाला । फिर उसके कपड़ों में स्यमन्तक मणि 
खोजी परन्तु वह मणि न मिली । यह Tara 
लौट कर श्री कष्ण ने बलदेव जी से कहा और 
चोछे--“मणि ता उसके पास निकली नहीं, 
हमने व्यर्थं ही उसे मारा ।” इस पर बलदेव 
जी ने कहाः-- 

वलदेच-तब अवश्य ही शतधन्वा ने वह 
मणि द्वारका ही में किसी के पाख रखबा दी 
Š | तुम दारका को लौट जाओ और उस मणि 
का पता लगागओरो। में अपने प्रियभक्त विदेहः 
राज जनक से मिलना चाहता É । 

यह कह बलदेच जी मिथिल्लापुरी में पहु चे। 
मिथिलेश ने बलदेव जी का बड़े सम्मान के 
साथ आगत स्वागत किया | बलदेव जी कई 
वर्षो' तक सुख पूर्वक मिथिला नगरो में RI 

ऊपर की घटना के कुछ दिनों बाद w€ 
agaaa दुयोधन मिथिल्लापुरी में पहु चा 
और वहाँ बलदेव जी से उसने गदायुद्ध की 
शिक्ता पायी ! 

इधर श्री कृष्ण ने द(रका में पहुँच शत 
धन्वा के वध करने और स्यमन्तक न मिलने 
का हाल सत्यभामा से कहा । फिर सत्राजित 
का औद्धदैहिक कृत्य किया । शतधन्वा कॉ 
मोरा जाना खुन अक्रूर और छतवम्माँ बहु 
डरे और द्वारका छोड़ कर विदेशपर्य्यंटार्थ 
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श्रीमदृभागवत्‌ के दशमस्कन्ध से | 


चल दिये। क्योंकि सत्राजितू का बध शातधन्बा 
ने इन्हां दोनों की उत्तेजना से किया था | 
मणि सहित अक्र के चले जाने पर द्वारका 
वासियों को अनेक प्रकार की आधिव्याध्रिये'ं ने 
आकर घेर लिया | तब श्री कृष्ण के माहात्म्य 
को भूल कुछ लोग उन विपत्तियों का कारण 
अक्रर जी के प्रबास को वतलाने लगे। 
एक बार फाशी में सूखा पड़ने पर वहाँ के 
नरेश ने श्रपनी कन्या गान्दिनी का विवाह 
अक्रूर के पिता saam के साथ कर दिया था | 
तब काशी में बर्षा हुई थी । अक्रर जी उन्हीं 
श्वफल्क के YA थे। अत: लोग उनका प्रभाव 
भो उनके पिता के समान ही खमते थे | ज्व 
बड़े बड़े बूढ़े लोगों ने श्री कृष्ण से कहा कि 
जहा अक्रर रहते हें वहां न तो अकाल पडता 
है और न महामारी रोग होता है, तब विचारने 
पर भगवान्‌ ने जाना कि इन उत्पातों का कारण 
अक्रर का प्रवास नहो है, किन्तु सू्यमन्तकमणि 
का यहाँ न रहना है | यह विचार sa दूत 
भेज कर अक्षर जी को बुलवाया और उनका 
आदर सत्कार कर उनसे कहा 
श्री कृष्ण-हे ART! शतधन्वा तुम्हें मणि 
दे गया है और वह है तुम्शारे पास, यह में 
भलीभाति जानता हू | सत्राजित्‌ के कोई पुत्र 
नही Š | अतः उनकी कन्या का पुत्र ही उस 
मणिके पाने का अधिकारी है । क्योंकि जा जिस- 
के fagat से छुड़ाता है बही उसका उत्तरा- 
धिकारी होता है। अतः दूसरा कोई भी उस 
मणि को न्याय पूर्वक नहों ले सकता | अतएब 
वह मणि तुम्हारे ही पास रहनी चाहिये, 
क्योंकि तुम सच्चरित्र हो | किन्तु मणि न मिलने 
की बात पर हमारे बड़े भाई को विश्वास नहीं 
होता अतएव एक बार तुम उस मणि के सब 
भाई बन्धुओं के सामने निकाल कर दिखा दो | 
सब जानता हूँ अतः तुम्हारा यह कहना कि 
मणि मेरे पास नहीं है बृथा है। क्योंकि इस बीच 
में तुमने सुवर्ण की कई एक वेद्याँ बनवा कर 


| ` कई एक यज्ञ किये है | 
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इस प्रकार ऊ च नीच AARNA पर अक्र र 
जो का भय दूर हुआ | उन्होंने बस्त्र के भीतर 
से मणि निकाल कर श्री कृष्ण के हाथ में दे 
दो | तब श्री कष्ण ने उस मणि के सब को 
दिखला ग्रौर अपने ऊपर लगे हुप कूठे कलङ्क 
को मिटा, वह मणि अक्र र को लौटा दी । 


YA कृष्ण के विबाह । 
एक वार श्री कष्ण सात्यकी आदि अपने 
्रात्मियों का साथ लेकर पाण्डवों से मिलने 
हस्तिनापुर गये । उन्हें आते देख सब पाण्डच 
उठ खड़े हुए और उन्हे गले लगाया | भगवान्‌ 
के aget से पाण्डवे के सब किल्विष दूर 
हे। गये | जब श्री कृष्ण एक सुन्दर आसन पर 
जा कर वेठ गये, तब नवविवाहित द्रौपदी जी : च 
ने सलज्ज भाव से श्री कृष्ण को आकर प्रणाम 
किया । तदनन्तर कुन्ती उनके पास आयी और 
स्नेह के वेग में भर दोनो नेत्रों से ्रविराम अश्रु- 
धारा बहाने लगी । फिर अपने को सम्हाल कर 
कुन्ती वे श्री कृष्ण से अपने घरवालों की राजी 
खुशी पूं छी | श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुन्ती 
से उनकी ag और पुत्रो के कुशल प्रश्‍न किये | 
फिर पहले कष्टों को स्मरण कर कुन्ती ने श्री 
कष्ण से कहाः - 
कृन्ती—हे कष्ण | जिस समय तुमने हमारे 
कष्ट का वृत्तान्त सुन अक्र र को हमारा संवाद 
लेने के लिये भेजा था हम उसी समय से कशल 
पूर्वक हैं और तभी से हम सनाथ हैं | तुम तो 
जगत्‌ मात्र के आत्मा हो इसलिये तुम्हें अपने 
पराये का भ्रम नहीं हो सकता | तुमको स्मर 
करते हो सारे कए और सारी मानसिक | 
चिन्ताएँ अपने आप सिट जाती हैं । d 
युधिष्ठिर--हम लोगों के किसी बड़े sm 
सुकृत का उदय हुआ है जा आपने अपना 
arkat को भी दुलंभ दर्शन घर बैठे दिया है। 
इस प्रकार पाण्डवों को सन्तुष्ट करते हुए 
श्री कष्ण ने बर्सात के कई मास हस्तिनाप 
हो में रह कर बिता दिये । 


j 
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एक दिन श्री कृष्ण के साथ लेकर अजुन 
आखेट खेलने वन में गये । वहाँ अजुन ने बहुत 
से ais पशु पत्ती मारे । उन यज्ञ योग्य पशुओं 
का अजन के अ्नुचरों ने ले जा कर युशिष्ट्िर के 
सामने रखा | उधर आखेट करते करते अजुन 
आर श्री कृष्ण प्यास से विकल हे! युना के 
तट पर पहुंचे ओर हाथ पेर श्रा कर यमुना 
का खच्छ जल पिया। वहीं agat az पर उन 
दोनों को एक परम सुन्दरी कन्या दीख पड़ी | 
श्री कृष्ण के कहने से अजुन ने उख. कन्या के 
पाख ज कर कहाः- 


अर्जुन-हे सुन्दरी | तुम कोन हा, किस 
की eiar? किस afana से इस निर्जन 
खान में घूम रही हो। जान पड़ता है अभी 
तुम्हारा विवाह agi हुआ ऑर तुम अपनी 
जोड़ का बर AIN रही हो | 


उस स्त्री का नाम कालिन्दी था। उसने 
उत्तर में कहा:-- 


कालिन्दी -हे पुरुषश्रेष्ठ | में भगवान्‌ 
सूय्य फो कन्या हू और बिष्णु के साथ विवाह 
करने की कामना से यहाँ कठार तप कर रही ह 
अनाथों के नाथ श्रीपति को प्रसन्न करने के लिये 
ही यह खारा इत्य हो रहा है। मेरा नाम 
कालिन्दी है। मेरे पिता ने मेरे लिये यमुना 
में एक भवन बनवा दिया है | जब तक भगवान 
के दशन न होंगे, तव तक में उसी भवन में 
सुरक्षित रह कर तप करूंगी। 
श्री कृष्ण यद्यपि सारा वृत्तान्त पहले ही 
से जानते थे तथापि अजुन के मुख से उसका 
aara जुन कालिन्दी को रथ पर बिठा युधि- 
[B< के पास ले गये | फिर श्र्जुन के अनुराध 
श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा एक विचित्र 
नगर बनवाया | इसके बाद कुछ दिनों और 
k. श्री कृष्ण हस्तिनापु* में रहे | इसी बीच में 
अझि को अर्जुन ने खाण्डय वन जलाने की sra- 


` मरति दी | इन्द्र और अर्जुन में युद्ध हुआ । उस 


. को विचित्र aga, रथ, दो अच्तय तकख ओर | 
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समय aja की सहायता के लिये क्री कृष्ण । 
उनके खारथो बने । अञ्चि ने प्रसन्न हे। अजन 


एक दिव्य कवच दिया । खाण्डव चन सैं उस | 
समथ magt भी था जिसे aa देच ने aa 
के agra से छोड़ दिया था। अतः उसमें और | 
अर्जन में परसूपर मैत्री हो गयी थी। उसने | 
अजन के लिये सुन्दर विचित्र सभा भवन बना 
दिया था | इसी सभाभवन में प्रवेश करने पर 
दुयोधन को स्थल में जल आर जल में स्थल | 
का श्रम हुआ था | 
वर्षा बीतने पर siz पाण्डवों से विदा हो 
सात्यकी सहित श्री कष्ण दःरकापुरी qiz गये। 
बहाँ शुभ gga में श्री कृष्ण आर कालिन्दी | 
का बड़े समारोह से विवाह हुआ | 
चिन्द ओर अनुविन्द नाम के अवन्ती | 
नरेश दुर्योधन के agadi थे और ss | 
कहते में चलते थे। उनकी बहिन का नाम | 
मित्रविन्दा था । उसने earar सभा में श्री | 
कष्ण के गळे में sama पहनाना निश्चित | 
किया । किन्तु कृष्णद्रोही उसके दोनों भाइयों | 
ने उसे ऐसा करने से रोका | मित्रविन्दा कृष्ण 
को बुआ राजाञ्रि देवी की कन्या थी । कृष्ण- | 
चन्द्र राजाओं का परारुत कर, बलपूर्वक उनके | 
देखते देखते मित्रविन्दा के! घर ले आये । 
E: 


केाशल देश के राजा अयोध्या नरेश AA- 
जित के एक giad कन्या थी, जिसका नाम 
सल्या अर नाञ्जिती था । बड़े बलबाले दुष्ट 
सात बैलों को जा एक रस्ली में नाथ सकता 
उसीके साथ उसका विवाह हे सकता था । परन्तु 
अनेक लोग ऐसा न कर सके और विफल ही 
लौट चुके थे श्रो कृष्ण a=) Ara ळे कोशल 
देश में पह चे । नञ्चजित ने उनका बड़ी श्रद्धा 
के साथ आतिथ्य किया। फिर वे उनसे 
बाळे; 

नझ्नमजित--नारायण | आप आत्मानन्द में 
AA हैं; अतएव आपके किसी aeg की L 


£: 


b; 
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नहीं है। में क्रुद्र पक जीव आपका क्या काय 
कर सकता हू ब्रह्मा आदि जिनकी पदरज को 
सादर अपने मस्तक पर रते हैं, उनको में 
किख प्रकार सन्तुए करू | 


श्री छृष्ण-हे राजन्‌ अपने श्रमपालन में 
रत क्षत्रिय के लिये कवियों ने माँगना निन्द्य 
कमं ठहराया Ë तथापि आपके साथ सुहृद 
भाव स्थापित करने के लिये हम आपसे आपकी 
कन्या माँगते Š | खाथ हो हम कन्या का मूल्य 
स्वरूप धन करू भी न देगे। 


राजञा -è नाथ ! आप यावत्‌ गुणों के पक 
मात्र आश्रयस्थल É | आपके शारीर में अनिन्दिता 
लक्ष्मी का वास है | अतएव हे प्रभो | आपसे 
अधिक उत्तम और प्राथनीय और केन चर इस 


कन्या के लिये मिलेगा | पर कन्या पाने के लिये . 


प्रण है। बह यह है कि जे। पुरुष सात दुर्दान्त 
JA का अपने चश में कर लेगा वही मेरी कन्या 
पाने के योग्य बर समभा जायगा | यदि आप 
इन खातों को वश में कर ळें तो यह कन्या आप 
ही की =ñ होगी । 


यह सुन श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और डुपट्ट 
से कमर कस कर उन चेलो के नाथने के लिये 
तैयार हुए । उन्हेंने अपने सात रूप रख उन 
सातों gaia Jat को अपने वश में कर नाथ 
लिया । 


फिर बालक जेसे लकड़ी के Sal को खोंचे 
फिर वसे ही वे उन सातों को aza फिरे। 
यह देख राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी 
न्यांका हाथ श्री कृष्ण को थमा दिया । रन 
वास आर नगर में आनन्द को लहर लहराने 
लगीं और चर वधू पर आशार्घादों की वर्षो 
हाने लगी । aga बाजे बजने लगे। राजा ने 
कण्ठ में पदक धारण किये हुई खुन्दर वेश 
धारिणी तीन सहस्म सुन्द्री दासियादस सहस 
सुसज्जित Mi, नो हजार हाथी, नो लाख रथ, 


MP, .) 
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करोड़ घोड़े एवं ना प्म दास योतुक में दिये । 
रथ में दामाद और कन्या को विठा अयोध्या ' 
नरेश ने उन दोनों के विदा किया । मागं में 
रत्ता के लिये कुछ सेना भी उनके साथ कर 
दो । श्रयोध्या नरेश ते दामाद को विदा कर 

ट गये पर रास्ते में श्री कष्ण को उन राजाओं 
ने आ छेका जे। उन gitaa बैलों के! न 
नाथ सकने के का रण कन्या की प्राप्ति से हताइा 
हो चुके थे श्री कृष्ण के साथ उनके प्रिय सखा 
गाण्डीव धनुपधारी अजन भी थे | उन्हाने देखते 
देखते सब nasi को इस प्रकार भगाया जैसे 
सिंह छोटे छोटे हिरनों का भगा देता है। 
द्वारकापुरी में पहुँच कर सत्या का श्री कृष्ण 
के साथ विधिपूर्वक विवाह हुआ । 


इस विवाह के बाद कृष्ण ने अपनी बुआ 
श्रुतिकीतिं की कन्या भद्रा के साथ विवाह 
किया। भद्रा का विवाह उसके भाई arada ने 
प्रसन्नता पूर्वक कर दिया था | इसके बाद श्रो 
कृष्ण अकेले ही जाकर मद्र देश के राज्ञा की ' 
कन्या सुलक्षणा को स्वयंवर से QQ ही हर 
लाये जैसे गरुड़ aga हर लाये थे । 


नरकासुर अथवा MATAI 
का वघ । 


qaaa भोमासुर ने इन्द्र की माता 
अदिति के कुण्डल और इन्द्र का =s बल- 
पूर्वक छीन लिया । यही नहीं. किन्तु बह इन्द्र की 
मन्दर शिखर नामक महामणि भी छे आया | 
था | तब इन्द्र ने जाकर श्री कृष्ण से सारा a 
qara कहा । सुनते ही सत्यभामा सहित श्रौ A 
कृष्ण गरुड़ पर चढ़ कर प्रागज्योतिष नामक 
नगर में गये | बह नगर अनेक उपायों से दुगेम 


q यह छत्र था Q; वरुण का, पर लोकपालों के | 
इन्द्र प्रधोश्वए थे; ग्रतः वरुण का छत्र छिनने से इन्द्र | 
ने अपना WARTA समका । 4 ya a 
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बनाया गया था । उस नगर की रक्षा के लिये 
गिरि दुर्ग और शस्त्र दुग बने q थे। इनके 
अतिरिक्त नगर के चारों ओर qaq थे तथा 
sZ जल वायु, अञ्चि के आवरण थे | सुर दैत्य 
के दस सहस्त्र पास भी नगर के चारों ओर 
फैले हुए थे। बह नगर ऐसा सुरक्षित बना 
लिया गया था कि उसके भीतर शत्र का 
बैठना असम्भव था । पर श्री कृष्ण के लिये 
नगर को रक्षा केये सारे उपाय तुच्छ थे। 
उन्हे।ने ही गदा के प्रहार से पहाड़ों के आवरण 
को चूर चूर कर डाला। बाणे की मार से 
शत्रों के परकोटे को भङ्ग किया, चक्र से जल, 
बायु और अग्नि के आवरण नए कर डाले और 
खड्ग से मुर के पाश काट डाले | फिर अपने 
ag के प्रचण्ड नाद्‌ से शत्रु के वोरों के हृदय 
को दहलाते हुए नगर के मुख्य परकोटे की 


दोवालों को ढा दिया। तब उख पाँच सिर 


` बाले मुर दैत्य के कानों में पाञ्चजन्य की प्रलय 
कालीन प्रचण्ड धवनि पड़ी | चह दैत्य भी प्रलय 
कालीन सूयय और अझि के समान उड्र मूर्ति 
धारण कर और त्रिशूल हाथ में ले वैसे ही 
पाचों मुख खोल कर श्री कृष्ण की ओर ऋपटा 
जैसे सप॑ गरुड़ पर चोट करने को लपकता है। 
उखने निकट जा त्रिशूल गरुड़ के ऊपर चलाया 
अर पाँचों मुखों से बड़ा भयानक शब्द किया। 
. ग़रुड़ की ओर त्रिशुल को आते देख श्री कृष्ण 
ने दो बाण चला उसके तोन टुकड़े कर के उसे 
व्यथ कर दिया। फिर उस दैत्य के खुले हुए 
सुख में कई पेने Qa तीर मारे। तब उन बाणों 
की चोट से व्याथत भौमासुर ने श्री कृष्ण पर 
गदा चलाई । श्रो कृष्ण ने अपनो गदा से उस 
गदा के भी कई टुकड़े कर के उसे व्यर्थ कर 
डाली । तब निःशस्त्र होने पर चह दोनों हाथ 
डठा कर श्री कृष्ण को ओर लपका । यह देख 
श्री कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काट डाला | 
ताम्र, aaia. श्रवण, amag, Ig, TA- 
खान्‌ और qaq ये मुर के सात पुत्र थे। 
ये अपने पिता के वघ से aaa, भौमासुर की 
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आज्ञानुसार युद्ध के लिये चले । पीठ नामक 
एक अखुर सेनापति बन कर उनके साथ गया। 
ये असुर मण्डली जा कर श्री कृष्ण ae 
की वर्षा करने लगी । श्रो कृष्ण उनके चलाये 
शास्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर फेंकने लगे । साथ 
ही एक एक कर उस असुर मण्डलो के प्रत्येक 
चीर को यमालय भेज दिया । अपनी सेना 
और सेनापतियों को परास्त होते देख भौमा- 
सुर समुद्र सम्भव मदमत्त हाथी पर चढ़ कर 
युद्ध के लिये बाहर निकलां | उसके साथ और 
भी अनेक समुद्री हाथो थे। नरकासुर ने sÑ 
कृष्ण को गरुड़ की पीठ पर सत्यभामा सहित 
बैठे देख उन पर शतप्नी चलाई । श्री कष्ण ने 
भौमाखुर के सब सैनिकों को तथा हाथो घोड़ों 
के agi को छेद डाला | भोसासुर की ओर से 
जा अख शास्त्र श्री कृष्ण पर फेंक जाते, उन्हें 
श्री कृष्ण काट डालते थे! गरुड़ भी अपने 
परां को फड़फड़ा कर अनेक मातड़ों को दलित 
कर रहे थे । हाथो गरुड़ के मारे विकल हो 
भागे। अब अकेला नरकाखुश ही रणभूमि में 
रह गया। तव उसने गरुड़ के ऊपर एक HAA, 
शक्ति फेंकी । पर उस शक्ति का गरुड़ के अङ्ग 
पर लगने से भो कुछ भी न छुआ | इतने में 
नरकासुर ने श्री.कृष्ण को मारने के लिये एक 
त्रिशूल हाथ में लिया । पर वह त्रिशुल 
चलावे ही चलावे; तब तक चक्र से श्री 
कृष्ण ने उसका सिर काट डाला । उसका 
सिर कटा देख दैत्य तो हाहाकार करने लगे 
ओर देवता ऋषि आदि ने प्रसन्न हो श्री कुष्ण 
पर फूलों की वर्षा को | 

भौमाखुर के मारे जाने पर पृथिवी देवी ने 
अदिति के कुण्डल, बरुण का छत्र और वह 
महामणि श्री कुष्ण के सामने रखो और उन्हें 
वैजयन्ती मालो पहनायी। फिर हाथ जाड़ कर 
चह कहने लगी:-- 


पृथिवी - आप ब्रह्म हैं, आपकी शक्ति अनन्त 
है । हेग्नन्तर्यामी | आपको प्रणाम है । हे शरणा” 
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गत वत्सल यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त 
भयभीत RRT आपके चरणों की शरणा में 
आया Ë इसकी रक्षा कीजिये और अपना 
कलिकलुषनाशन हस्त इसके सीस पर रख 
दीजिये । 


पृथियों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर 
श्री कष्ण ने भगदत्त को अभयदान द्या । 
तदनन्तर adagia पूर्ण भौमासुर के भवन में 
श्री कृष्ण ने प्रवेश किया । भौमा छुर TAJAT 
राजाओं की सोलह हजार एक सै कन्याएं 
पकड़ लाया था। वे सब श्री कृष्ण का रूप 
देख उन पर मोहित ह गयों और मन ही मन 
उनको विधाता का भेज्ञा अपना पति समर 
विधाता से विनती कर कहने लगीं-“हे 
विधाता ! येही श्री कृष्णचन्द्र हमारे पति हों 
एमारी इस कामना को.आप पूरी कीजिये ।” 
श्री कृष्ण ने उन कन्याशओं को पालकी में बिठा 
द्वारका भेज दिया । 


श्रीकृष्ण को यात्रा । 


वहाँ से श्री कृष्ण सीधे इन्द्र लोक को गये। 
वहाँ इन्द्र और इन्द्राणी ने उनका बड़ा आदर 
किया । भगवान्‌ ने अदिति को उतके कुण्डल 
लौटाये और द्वारकापुरी को प्रस्थान किया । 
सगं से लौटते समय श्री कृष्ण ने सत्यभामा के 
अनुरोध से Rega उखाड़ कर गरुड़ की पीठ 
पर रख लिया | यह देख देवताओं ने झगड़ा 
किया, पर श्रो कृष्ण ने उन सब को परास्त कर 
FOTIA सहित दर/रकापुरी को प्रस्थान किया | 
द्वारका पहुँच कव्पवृक्ष सत्यभामा जी के 
उद्यान में लगाया गया | उस वृत्त की गन्ध के 
छोळुप खग के भ्रमर भी द्वारकापुरी में चले 
आये | श्री कृषण ने उन सोलह हज़ार एक सो 
राजकन्या्रों के साथ पृथक पृथक्‌ भवनों में 
प्रत्येक के साथ विवाह किया। विवाह के अन- 
न्तर श्री कृष्ण साधारण शुहस्थ को तरह उन 
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aa विवाहिता स्त्रियों के साथ रमण करने 
लगे । वे भी. उनके अपनी सेवा से प्रसन्न 
करने लगों । 


YA कृष्ण और रूक्मिणी 
में परस्पर FATT- 
कथन i 


एक बार श्री ङृष्णचन्द्र रुक्मिणी जी के 
भवन में शैया पर सुख पूर्वक बैठे थे और 
रुक्मिणी जी सखियों सहित qar डुलाती हुई' 
अपने पति की सेवा कर रही थीं । रुक्मिणी 
जी का भवन सब समुद्धियों से भरा पूरा s | 
श्रो कृष्ण ने मुसक्या कर रुक्मिणी जी से 
कहाः— 


श्री कृष्ण--हे राजकुमारी ! लोकपालों 
जितना वैभव रखने वाले राजा गण तुमसे 
विवाह करना चाहते थे । मदनमत्त शिशुपाल 
तुम्हारे सांथ विवाह करने के भ्रभिप्राय से दल 
बल सहित तुम्हारे घर पहुच ही चुका था और 
तुम्हारे पिता और भाई भी उखीके साथ 
तुम्हारा विवाह करना निश्चित भी कर चुके 
थे । ऐसी अवस्था में ऐसे सुरूपवान्‌ धनी और 
प्रभावशाली राजकुमारों को छोड़ हम St 
के साथ तुमने क्या सोच कर विवाह किया ? . 


हे सुन्दरि ! तुम जानती हीहो कि. 
राजाओं के भय से हमें समुद्र के बीच में | 
आकर रहना पड़ा È! हम waaa 
के आगे पीछे कभी अधिकारी भो नहीं हैं। 
gata आचरण वाले और जे स्त्रियों के बश- 
धत्तों नहीं हैं उन पुरुषों का अनुसरण करने 
चाली faat प्रायः कए उठाती है | हम =. E pi 
निष्किञ्चन हैं और अकिञ्चन जन हीहम से 
स्नेह करते Š । धन, मान, ऐश्वय, अवस्था में | 
समान लोगों के साथ मैत्री और बिवाह करना KA 


ठीक है ! हु के 
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हे विदर्भ राजकमारी ! तुम एक भिक्ञक के 
सुख से मेरो प्रशांसा सुन और मुझ ऐसे गुण 
हीन नर को अपना पति चना, WA में s 
गई । तुम दूग्द्शिनी नहीं हो । जे। हुआ सो हुआ, 
अब भी अवसर है। तुम चाहो ते अब भी 
किसी धनो ओर रूपवान क्षत्रिय को Z Z कर 
उसे श्रपना पति बना सकती Ër, हम तो तुम्हें 
शिशुपाल, जरासन्ध जैसे मद्मत्त राजाग्रों के 
गये को खच करने के लिये हर लाये हैं । क्योंकि 
असतूजजनों के तेज को नए करना हमारा 
कत्तव्य है । 


श्री कृष्णचन्द्र राजकुमारी रुक्मिणीं से 
कभी अलग नहीं होते थे। खदा उनके साथ 
बने रहते थे ग्रतः रुक्मिणी जो के मन में यह 
भाच उत्पन्न हो गया था कि श्री कष्ण सब से 
अधिक मुकोको चाहते है | अतः रुक्मिणी 
जी के इस दर्पं को दूर करने के लिये श्रो कुष्ण 
चन्द्र जी ने इतनी लम्बी चोड़ी भूमिका बाँधी 
थी। श्री कुष्ण के मुख से रुक्मिणी जी ने न ते 
इसके पहले कभी ऐसे वचन सुने ही थे ओर न 
कभी सुनने की उन्हें आशा ही थी। पर अब 
ऐसे बचन सुन वे बहुत डरी siç उनका हृदय 
धड़कने लगा। वे कुछ क्षणों के लिये अपने 
को भूल गयीं, उनके हाथ से पडा खिसक 
गया। सिर क वाल खुल गये । श्रो कष्णुचन्द्र 
को यह हंसी sA सच्ची समझ ली। 
इसीसे उनकी यह दशा हुई | उनकी यह दशा 
देख श्री कण सेन रहा गया | उनके मन 
में दया उपजी । उन्हेंने फट रुक्मिणे जी को 
दोनो भुजाओं से उठा कर शैया पर विठाया | 
फिर उनके केश सम्हाल अपने ही हाथों से 
उनके आँसू पोंछे। फिर वे उन्हें इस प्रकार सम- 
भाने लगेः-- 


थ्री कष्ण-हे वैदमों | तुम मेरे ऊपर कुपित 
मत-होना । Š यह भलो भाँति जानता हूँ क्रि 
क मुझे छोड़, अन्य को चाहना तो दूर की बात है, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


श्रीकृष्ण-कथा l 


जानती भी नहीं | AR तो ये वाते तुम्हें खिजाने 
के लिये कहीं थीं | तुमने उन्हें सच्ची समझ लीं। 
गृहस्थों को यही बड़ा सुख है कि वे अपनी स्त्री 
से उपहाख कर अपने समय को आनन्द पूर्वक 
विताते हैं । 

श्री छष्णचन्द्र के इस प्रकार समकाने पर 
रुक्मिणी जी का चित्त ठिकाने हुग्रा। तब चे 
घ्री कृष्ण की ओर लञ्ञा भरी चितवन से देख 
अर JARU कर यह बोला: — 


रुक्मिणी—हे कमलनयन ! आपने जो कुछ 
कहा वह ठीक Š | क्योंकि सचमुच में आप 
जैसे पुरुष की अर्द्धाङ्किनी बनने योग्य कदापि 
नहीं हूं । क्योंकि कहाँ तो ब्रह्मा, बिष्णु, शिच 
आदि के अधीश्वर और दिव्यशक्ति सम्पन्न 
भगवान्‌ और कहाँ में शुणमयी प्रकृति ? में 
आपके योग्य कभी नहीं। जा लेग aad 
हैं चे ही मेरे चरणों की सेवा करते Š | 


आप राजाओं से डर, समुद्र की शरण'मे 
आकर बसे हैं आपका यह कहना भी ठीक ही 
है। क्येंकि शब्दादि गुण ही राजमान होने के 
कारण राजा हैं | उन्होंके भय से समुद्र तुल्य 
भक्तों के हृदय में आप शयन करते हैं । 


आपने अपने विषय में और जो जो बातें 
कहीं हैं चे खब भी ठीक और उचित ही हैं। 
आपने कहा है--“तुम अपने अनुरूप किसी 
अन्य क्षत्रिय को अपना पति बनालो।” यह 
कथन भी आपका इसलिये मिथ्या नहीं है कि 
इस जगत्‌ में ऐसी भी अनेक faai हैं जा 
स्वामी के रहते अन्य पुरुष को चाहने लगती 
हैं । किन्तु जे चतुर और दूरदर्शी पुरुष हैं। उन्हे 
उचित है कि चे कभी ऐसी असती स्त्रियों के 
साथ विवाह न करें | क्योंकि जा ऐसी खिया 
हैं चे saagi को nalga कर डालती ë! 
उनकी करतूतो से परुष की भी इस लोक में 
अकीति और अपर लोक में दुरति होतो Š | 


| 
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श्री कृष्णचन्द्र अपनी पल्ली का यह उत्तर 
खुन प्रसन्न हुए और वोले:-- 

श्री कष्ण-हे साध्वी! हे राजकुमारी ! 
तुम्हारे सुख से एली वाते खनने के श्रमिप्रपय 
ही से मैने तुमसे उपहास किया था । तुम्हारा 
मन मुभमें अत्यन्त अजुरक्त है । अ्रतः मुक्ति के 
लिये लुम जो ST चर मुझसे चाहो चे तुमको 

[ ma हैं । मैंने कुछ aaa ऐसे कहे थे 
जिससे तुम्हारा मन उत्तेजित हा और तुम मुझ 
पर क्रुद्ध हो, पर तुम्हारे मन में मेरा प्रेम ज्यों 
फा त्यो बना र्हा । इससे मैं जान गया कि 
तुम्हारा मन पतिप्रेम से परिपूर्ण है और तुम 
पातिव्रत्य को भल्ली भाँति जानती हो । में Ara- 
दाता g । तिख पर भी जे कामिनी नारी ग्रथवा 
कामी नर, तप ब्रत का फल विषय भोग चाहते 
हैं वे निश्चय ही मूढ़ और अभागे ë | तुमने 
निष्काम भाव से मेरी सेवा की Š I भ्रन्य 
स्थ्रियाँ इस प्रकार सेवा नहीं कर सकती | में 
तुम्हारे अगाध पतिप्रेम का परिचय कई बार 
पा चुका E | तुम जैसी गृहणी, गृहस्थो को 
मिलना कठिन है। में तुम्हारे प्रेम का बदला 
चुकाने में असमर्थ g । तुमने जे कुछ किया 
है बह तुम्हीं कर सकती हो। में तुम्हें प्रसन्न 
करने के उद्योग में सदा लगा TETTI 

श्री कष्ण इस प्रकार साधारण गृहस्थों की 
तरह परस्पर बातचीत कर सुख से समय 
बिताया करते थे । 


रुक्मो का वध | 

श्री कष्ण की प्रत्येक रानी के गर्भे से दस 
दस पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब पुत्र किसी भी 
बात में अपने पिता से कम न थे | हम केवल 
श्री कष्ण की आठ पटरानिया के गभे से उत्पन्न 
वालके ही के नाम यहाँ गिनाते हैं । 

१-रुक्मिणी के गभ सेः 

१ प्रद्य स्न, २ चारुदेष्ण, ३ HAU, ४ चारु- 
देह, ५ wata, ६ चारुगुप्त, OMATT, ८ 
चारुचन्द्र, s विचारु, ओर १० चारू | 
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का विवाह हुआ था । प्रय्न के अनिरुद्ध जी 


२-सत्यभांमा के गर्भ सेः 
१ भानु, २ gag, ३ स्वर्भानु, ४ प्रभानु, 
५ भानुमान, ६ चन्द्रभाचु, ७ वृहद्धाल, `= रति- 
साळु, ६ श्रीभाजु, ओर १० प्रतिभानु । 
— जाम्बवती के गभ सेः 
१ साम्ब. २ सुमित्र, ३ परुजितू, ४ शात्र॒- 
जित्‌, ५ सहस्रजित्‌, ६ विज्ञय, ७ चित्रकेतु, 
= वसुमान्‌ & द्रविण और १० ऋतु । 
४-नञ्चजिती के गर्भ से: 
१ वीर, २ चन्द्र, ३ अश्वसेन, ४ fas, 
५ वेगवान्‌, Š वृष, ७ आम, ८ शाङ्क, ६ वख, 
१० कुन्ति । ने ; 
--का लिन्दी के गर्भ सेः-- 
१ शुक, २ कपि, ३ J9, ४ वोर, ५ सवाह, 
भद्र, mka, ८ दश, ६ पूणमाख, १० 
सोमक | 
६_माद्री के गभ से: — 
१ gma, २ गात्रवांन, ३ सिंह, ४ बल, 
५ प्रबल, ६ उद्धेग, ७ महाशक्ति, ८ सह, & 
ओज, १० अपराजित । 
मित्रविन्दा के गभ से; -- ' 
१ व्ष, 3 हष, ३ अनिल, ४ Tu, ५ वद्धन 
६म्नन्नाद्‌. ७ महाशु, ८ पावन, ६ वन्हि, १० gha | 
८-मद्रा के गर्भ सेः 
१ संग्रामजित्‌, २ वृहत्सेन, ३ शार, ४ प्रहरण, 
५ अरिजित्‌ , ६ जय, ७ सुभद्र, = राम, ६ आयु, 
अर १० सत्य | 
रुफ़्मी की कन्या रुक्मवती के साथ प्रय स्न 


q ऊपर मी तालिकां से विदित हुआ हाया कि 
nara रुक्मिणी के गर्भजात सन्सान थे। झक्षिमणी 
ओर रुक्मो दोनों सगे भाई बहिन थे ma: रुक्मिणी 
का पुत्र Kara और रकमी की पुत्री रकप्रवतो ममेरे 


भाई बहिन हुए । इ प्रकार के सम्भ्रन्ध प्राचीन | 


काल में हे।ते थे भागवत में ऐते कई एक सम्बन 
का SEXA पाया जाता है । पर इन भ्राज कल. 
हुए दिनों में भो कुलीनों में शेसी प्रथा नहीं 


७5 


हुए। ऊपर गिनायो हुई आठ पटरानियों = ' 


Digitized By Sud नी Gyaan Kosha 
श्र RY- था। 


कलिङ्ग नरेश उच्चखर से हंसा | यह बात बल- 


पुत्रों तथा सोलह हजार एक सो रानियों के देवजी को बहुत बुरी लगी । पर चे उसे पी 


करोड़ों पुत्र उत्पन्न हुए । 


यह सुन परीक्षित ने यह शङ्का की कि 
रुक्मी, श्री कृष्ण का कट्टर शात्र था | अतः उसने 
अपनी कन्या उनके पत्र को TIT व्याह दी। 
इसक उत्तर में श्री शुकदेव जी ने कहा 
“यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ तो शत्र ता 
रखता ही था QT भो अपनी बहिन को प्रसन्न 
रखने के अभिप्राय से उसने अपने भाञ्जे के 
साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। 


स्वयस्वर सभा में रुक्मवती ने प्रद्य स्र El को ५ 


जयमाल पहनायी थी । तब ARS IIA ह॑ 

समवेत सब राजाओं को TUTA कर रुक्मवती 
'को हर लाये। कृतवर्म्मा के महाबली पुत्र के 
साथ चारुमती नास्रो एक कन्या का विवाह 
हुआ | हरि से aaar होने पर और अनुचित 
सम्बन्ध होने पर भी रुक्मो ने बहिन को प्रसन्न 
करने के लिये अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ 
अपनी पोत्री रोचनां का विवोह कर दिया | इस 
बिवाह में श्री कष्ण, बलराम, रुक्मिणी, प्रद्य = 
आदि रुक्मी के भेोजकट नगर में गये | 


विवाह हो चुकने पर कलिङ्ग नरेश आदि 
अभिमानो नरेशों ने रुक्मी से कहाः-- 


राजागण-अआज बलदेव को आमन्त्रित 
कर चोसर का खेल हो और हम लोग उन्हें 
gua । क्योंकि इस खेल में पटु न होने पर 
भी बलदेव जी चोासर खेलने के बड़े प्रेमी हैं । 


रुक्मी ने उनका कहना मान लिया और 
उसी समय बलदेच जी के पास बुलावा भेजा 
गया | उनके आने पर खेल आरम्म हुआ i 
बरावर रुक्मी ही की जीत हे।ती रही। सौ 
सहस्त्र फिर दस सहस्र तक्र का बलदेव जी ने 
दांव लगाया। पर जीत रुक्मो ही की हुई। 
जब GHT ने दस सहस्र का दाँव जीता, तब 
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गये । रुक्मी ने एक लाख मोहर gia पर रखी | 
अब की दाँव बलदेव जी का निकला। परन्तु 
रुक्मी ने कहा-“में जीता |” रुक्मी की इस 
ईसानी को भी बलदेव जी ने चातो हो में 
उड़ा दिया । पर उनके मन में झोभ चहत 
उत्पन्न हो गया था | श्रतः SÈ इस वार दस 
करोड़ मे।हरें दाच पर लगायों | इस बार भी 
बलदेच जो ही जीते। पर रुक्मी ने इस बार 
भी बेईमानो कर कहाः--“नहों में जोता हूँ ' 
चाहो तो पास बैठे लोगों ही से पूंछ लो कि 
कौन जीता ओर केन हारा | इतने में आकाश 
घाणी हुई -“धम की- तो बात यह हे कि जोते 
तो बलदेव जी ही हैं, रूक्सो कूठा है।” पर 
राजाओं के फेर में पड़े मरनहार रुक्मी ने 
आकाशवाणी के भो सत्य न माना । साथ ही 
ठट्टा मार कर कहा तुम चरवाहे लोग चै।सर 
खेलना क्या जानो ° 
इन कठार बातों को सुन बलदेव जी आपे 
में न रहे क्रोध में भर बलदेव जी ने द्वार का 
परिघ उठा रुक्मी के सिर पर ऐसा मारा कि 


-चह जहाँ का तहाँ ही रह गया | रकमी का वध 


देख; हंसने वाला कलिङ्गराज प्राण लेकर भागा 
पर रपट कर चलदेच जी ने उसे पकड़ लिया 
ओर उसके सब दाँत तोड़ डाले । क्योंकि वह 
ठहाका मार कर हसा था | अन्य राजञा ŠI 
रुक्मी के साथी थे वे भी कोरे बच कर न जाने 
पाये । उनको भी बलदेव जी ने अङ्ग भङ्ग कर 
डाला । अपने साले रुक्मी के मारे जाने का 
समाचार सुन श्री कृष्ण चुप हो गये | बलदेव 
जी से इस विषय में अच्छा बुरा कुछ भी न 
कहा | कारण यह था कि यदि Š भ्रच्छा कहते 
तो रुक्मिणी जी बुरा मानतीं और बुरा कहते 
ता बलदेव जी अप्रसन्न हो जाते ! इससे वे 
चुपके ही रहे | 

तदनन्तर रोष fara की रोतियां पूरी कर 


सौर नवविवाहिता बधू सहित अ L के रथ | 


| 


x ` 


F उस खुजली को मिटाना चाहा, पर मागे में 
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पर बिठा श्री कृष्ण आदि भोजकः से द्वारका 
को लौट गये । 


अनिरूठु का वाणासुर के 
घर में पकड़ा जाना | 


राजा वलि के सो पुत्र थे, उनमें armaz 
सब से वड़ा था।यह राजा बलि वे ही थे 
aaa चामन रूपधारी भगवान को तेलो 
का राज्य दान करके दे डाला था | वाणासर 
शिव का परमभक्त था । उसमें बुद्धिमत्ता, 
सत्यवादित्व, चदान्यता आदि अनेक सद्गुण 
थे । वह शोणितपर में राज्य करता था और 
सब देवता उसके आज्ञाक!री बने इए थे शिव 
जो के वरदान से वाणासुर के सहस्र भुजाएं 
हो गयीं थीं । जब शिवजी ताण्डव नत्य करते 
तब वह बाजे बज्ञा कर उन्हें प्रसन्न करता था/ 
एक वार प्रसन्न हो शम्भु ने उससे वर माँगने 
के लिये कह्दा । इस पर वाणासर ने उनसे यह 
वर मांगा कि आप मेरे पर के समीप रह कर 
मेरे प्र की सदा रक्षा करते <Š वाणासर 
को अपने वीय का बड़ा अभिमान हे! गया था। 
उसने शिव के चरणों पर अपना किरीट मुकुट 
रख कर कहा:-- 


वाणासुर--हे महादेव | आप सब के शुरु 


. और ईश्वर È | जिन पुरुषों की कामना पूरी नहीं 


होती उनकी कामनाए' आपके द्वारा पूरी होती 
हें | कामना को पूणं करने में आप sqa 
हैं। में आपको प्रणाम करता g | भगवन्‌ 
आपको प्रदत्त सहस्र भुजाएं मुझे भार रूप हो 
रदो Š | क्योकि अपने जञाड़ का पुरुष आपको 
छोड़ मुझ तोनां लोको में दूसरा नहीं दीख 
पड़ता; जिसके साथ मैं युद्ध करू | मेरे हाथ 
खुजला रहे Š | दिग्गजों के साथ लड़ कर मैंने 


सुझे qadi को चूर्ण करते देख वे दिग्गज eTa 
भाग गये । 


` देती हुँ । तीनो लोकों में जहाँ तुम्हारा प्रियतम 
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वाणासुर की इन अभिमान भरी बातें को 
सुन शिव जी के क्रोध श्राया | तब उन्होंने 
उसके हाथ में एक कण्डो दी और कहाः-- ' 


शिव-इसे ले जाकर तू अपने घर में बाँध 
दे । जिस दिन यह कण्डी अपने आप टूट कर 
गिर पड़े उस दिन मेरे समान योद्धा gag 
लड़ने आवेगा । 

यह सरुन बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ और 
अपने वीर्य विनाश के दिन की प्रतीक्ता करने 
लगा.। 


> वाणासुर के एक कन्या थी जिसका नाम 
ऊषा था | इस परम सुन्दरी ऊषा ने अनिरुद्ध . . 
के न ते। कभी देखा ही था और न उनका नाम | Ee 
ही सुना था। faa पर भी एक दिन उसने q | 
स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और वह उन पर | | 
ग्क्त हो गयी | कुछ देर बाद “मित्र कहाँ गये . ` 
कहती हुई वह जाग पड़ी। उस समय उसकी सब 
सहेलियां वहाँ उपस्थित थीं । उनको देख qg बहुत S 
लज्जित हुई | बाणासुर के एक मंत्री का नाम í a 
कुभाण्ड था उसकी लड़की का नाम चित्रलेखा 
था ST ऊषा की परम प्रिय खखियों में से एक 
थो । चित्रलेखा ने साश्चयं ऊषा से पूछा 
चित्रलेखा - हे सुन्दरी | तुम किसको è 
खोजती हो ? तुम अपना मनोरथ ते बतलाओ | 
ऊषा -हे सखी ! मेंने स्वप्न में एक परम 
सुन्दर पुरुष को देखा Š | उसका रङ्ग श्याम | 
सलोना है, भुजाएँ विशाल हैं और दोनो नेत्र _ 
कमल जैसे ë | वह पीतास्वर पहने हुए था। 
उसका रूप प्रत्येक खरी के मन में गड़ जाता है । 
हे सखी ! मैं उसीको हूढ़ना चाहती हूँ । मेरी 
इच्छा पूणं नहीं होने पाई थो कि वह सुके दुःख 
के सागर में डुयो न जाने किशर यला गया. 


चित्रलेखा- सें तुम्हारा दुःख अभी 


नना तुम्हारा काम Š | 
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यह कह कर लेखन विद्या में प्रवीण 
चित्रलेखा ने देवता, गन्धव, सिद्ध, चारण, 
नाग, दैत्य, विद्याधर और यक्षों के चित्र 
बना कर ऊषा को दिखलाये । तदनन्तर मनुष्यों 
के चित्र दिखलाये | मजुष्यां में तृशि बंशीय 
यादवों के चित्र खींचे । यादा में शूरसेन का 
फिर वसदेव का चित्र लिखा । तदनन्तर कष्ण. 
बलदेव और प्रद्य म्न के चित्र लिखे । प्रद्य म्न 
के देख ऊषा लज्जित हुई | फिर जब चित्रलेखा 
ने अनिरुद्ध का चित्र खींचा, तब उसे देख और 
लज्जा से नीचा सुख कर कहा- “यही ST वह 
है । ” तब चित्रलेखा Aaa से द्वारका को 
गयी आर सोते हुए अनिरुद्ध को qas सहित 
ऊषा के पाख उठा लायो। ग्रनिरुद्ध को देखते 
x ही ऊषा का मन प्रसन्न हो गया | जिस रनवास 
में पुरुष की दृष्टि तक नहीं पड़ सकती उसी 
रनवास में ऊषा अनिरुद्ध के साथरमण करने 
लगी । ऊषा ने अनिरुद्ध की ऐसी सेवा की कि 
चे ऊषा के चश में हो गये वे वहाँ ऐसे मग्न 
हुए कि उन्हें यह भी न जान पड़ा कि यहाँ रहते 
हमें कितने दिन बोत गये | ऊषा का कुमारी 
त्रत खण्डित हुआ । एक दिन वह ऊपर के 
करोखे से वाहिर को ग्रोर भाको | द्वारपालों ने 
उसको देखते ही असली बात ag ली और 
बाणासुर से जाकर कहाः-- 


द्वारपाल-राजन्‌ ! हमें आपको aa 
चाहितो कन्या के आचरणों पर सन्देह उत्पन्न 
हुआ है | यह उसके पितृकुल के लिये वड़े 
कलङ्क को बात है प्रभो | हम ada उस घर 
को रखवाली किया करते Š | कोई भी पुरुष 
राजकुमारी को द्रेख तक नहीं पाता । तब भी 
नहीं कह सकते यह अनर्थ क्‍यों कर हुआ | हम 
चकित हो रहे हैं | 

द्वारपालों के मुख से यह हाल सन बाणा- 


खुर अत्यन्त व्यथित हुआ ओर उसी समय उठ * 


कर कन्या के भवन में गया । वहां उसने अनि- 
रुद्ध का बेठा पाया | उख समय वे बेटे ऊषा के 
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साथ चैसर खेल रहे थे । अस्त्र ne तान्ने 
अनेक असुरों सहित वाणासुर को आते देख 
अनिरुद्ध द्वार का वेंड़ा निकाल शत्रुओं का 
सामना करने को खड़े हो गये । जव Š लोग 
उन्हें पकड़ने को रूपये तब तो अनिरुद्ध ने उन्हे 
मार कर भगा दिया । यह देख बाणासुर ने 
अनिरुद्ध को नागपाश में ara लिया । अपने 
प्रियतम को बन्दी हुआ देख ऊषा विषाद से 
aga हो रोने लगी | 


कष्ण और वाणासर की लड़ाई, 
वाणासुर का पराजय । 


उधर अनिरुद्ध के न देख कर द्वारका 
वासियों को बड़ा अचरज छुआ | वर्षा के चार 
माल भी बीत गये, QT भी अनिरुद्ध का कुछ 
भी पता न लगा । चार मास बाद एक दिन 
नारद्‌ जी ने द्वारका में पहुच कर सारा हाल 
कह सनाया | अनिरुद्ध के बाणाखुर द्वारा सुद्ध 
होने का gara खुन agi अस्त्र शख्र ले 
शोणितपुर को प्रस्थानित हुए | प्रद्युस्‍्त, 
सात्यकी, गद्‌, सास्त्र, सारण, नन्द, उपनब्द 
और भत्र आदि श्रेष्ठ यादवो ने ऊष्ण वलदे 
की अध्यक्षता में बारह अक्षौहिणी सेना से 
शोणितप्र को चारों ओर से जा घेरा । यादवा 
फी सेना द्वारा नगर के उद्यान, गोपुर, AZ 
्रादि को नप्र भ्रष्ट होते सुन चाणाखुर उतने 
ही सेना छेकर लड़ने को नगर के बाहिर 
निकला | वाणासुर की ओर से cad महादेव 
नन्दो पर चढ़ और पुत्रों एवं अनुचरों सहित 
लड़ने गये | कृष्ण झोर faa aara श्रो 
कातिंकेप, वलभद्र जी और कुभाण्ड एबं कूप 


करणं से, वाणाखुर और सात्यकी से परसपर | 
घार युद्ध हुआ । श्री कृष्ण के वाणां की मार 8 | 


शिव के भूत, प्रेत, वैताल, Rara, marca 
आदि अनुचर लड़ाई ZTE भाग गये | 


शिव जी ने श्री कृष्ण पर अनेक तीव्र अर्श! F! 
nea h, पर श्री कृष्ण ने उन सब को विर्फर्त / 
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कर डाला। तदनन्तर श्री कृष्ण ने शिव पर 
मोहन अस्त्र चलाया | जिसके मारे महादेव के 
जमुहाई आने लगीं । इस बीच में श्री ऋष्ण 
ने गदा, खड़ा आदि से वाणासुर के अनेक 
सैनिकों को मार डाला । aama के वाणों 
की मार से कातिकेय का शरीर छिद्‌ गया 
आर उनके शरीर से रुधिर बहने लगा | तब उन- 
का घायल मयूर उन्हें लेकर रणात्तेत्र से भागा | 
कुमाण्ड और कूपकर्ण राक्षस, बलदेव जी के 
gaa की चोट से मूच्छित हो भूमि पर गिर 

डे । तव उनकी सेना बिना किसो नायक के 
युद्ध करने में ATA हो युद्ध छोड़ कर भागी । 
अपनी सेना के! भागते देख बाणासुर बहुत 
m= हुआ और सात्यकी से लड़ना छोड़ बह 
श्रीकृष्ण चन्द्र से जञा AJI उसने एक साथ 
पाँच लो धनुषों पर रोदे चढ़ा उनपर दो दो 
बाण रखे | पर बह अपने बाण चलाने भी नहीं 
पाया था कि उन सब को श्री कृष्ण ने काट 
डाला फिश उसके सारथो,रथ के घोड़ों और 
रथ को भी छिन्न भिन्न कर डाला। पुत्र के प्राणो 
को SUT देख वाणाखुर को माता नितङ्ग नङ्की 
हो और सिर के वाल खोल wda में आ 
उपस्थित हुई a नङ्की खी को देखना शास्त्र 
बिरुद्ध समझ भगवन. ने उख ओर से मुख फेर 
लिया । इतने में अवसर पा ब्राणाखुर नगर में 
धनुष बाण लेने चला गया | 


उधर रण में किसी को न देख शिव ने तीन 
सिर और तीन पैर वाले उवर का छोड़ा | वह 
अपने तेज से दसे दिशाओं के तपाता श्री कुष्ण 
की ओर दौड़ा | उसे देख श्री कृष्ण ने शीत- 
जबर छोड़ा । दोनो ज्वरों में पररूपर मुठभेड़ 
हाने लगी | तब ता शिव का ज्वर त्रस्त हां 
और अपनी <= का अन्य उपाय न देख भगवान 
श्रीकृष्ण की शरण में गया और हाथ ज्ञाड़ 
कर सतुति करने लगा । 

शिच का ज्वर--आप अनन्त शक्तिशाली 
परमेश्वर Š । आपके मैं प्रणाम करता É आप 
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सर्वात्मा हैं, आप fazafaa विज्ञानमात्र और 
ब्रह्मा आदि के भी इश्वर हैं। आप ही विश्व 
ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति स्थिति और संहार के 
कारण हैं | आप लीला करने के ग्रथ हो मत्स्य 
आदि अनेक रूप धारण करते Š | आपका यह 
अवतार भी पृथ्वी का भार उतारने के लिये 
हुआ है | आपके शाम्ल उग्र एवं अत्यन्त भयानक 
दुस्सह तेज़ से में fasa g । आशा में फंसे 
जीवधारी जव तक आपकी शरण में नहीं आते 
तभी तक वे उत्तप्त रहते Š | अतः में आपकी 
शरण में आया हू | 

श्रीकृष्ण-हे त्रिशिरा ar! में तेरी स्तुति 
से प्रसन्न हुआ | तुरे अब मेरे ज्वर से कुछ भी 


_भय न होगा | जा लोग आज से हमारे इस 


संवाद के सुनेंगे, उन्हें तेरा भय नहीं रहेगा | 

यह खुन शिव का ज्वर श्रीकृष्ण को प्रणाम 
कर चला गया | 

इतने में बाणासुर भी नये धनुष वाण लेकर 
फिर से युद्ध करने के लिये भगवान्‌ के सामने 
आ उपस्थित हुआ और खहस्रों हाथों से श्रो- 
कृष्ण पर =E शाश्जों की वर्षा करने लगा ) यह 
देख श्रीकृष्ण ने तीण धार वाल सुद्शन चक्र 

बाणासर की YT काटनी आरम्भ कों । 

तब ते भक्तवत्सल महादेव ने श्रीकष्ण को 
स्तुति करते हुए कहाः i 


महादेव--भगवन्‌ | आप वेदों में छिपे 
हुए qaa हैं । निर्मल मन बाले साधु 
आकाशवत्‌ सर्वव्यापक भाव से आपके IA 
दर्शन कर पाते हैं । आकाश आपकी नाभि 


अग्नि आपका मुख, जल आपका वीयं, रुगे _ 


आपका मस्तक, GMT आपके कान, पृथिवी 
आपके चरण, चन्द्रमा आपका मन, सूथ्यो आप 
के नेत्र और आत्मा आपका अहङ्कार रूप में 
है । समुद्र आपका उद्र, इन्द्र आपकी YNT 
प्रजापति आपको लिङ्क न्ट्रिय, और ws = 

का हृदय है। यही आपके त्रिलोकमय विः 
रूप की कठ्पना Š । z 
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भगवन | आपका यह अवतार YA की 
रक्ता और संसार के मङ्गल के लिये हुआ है। 
हम खब प्रजञापतिये! के प्राणरक्षक Š | हम 
सब आप ही की कृपा और सहायता से समूचे 
ब्रह्माण्ड का पालन करते È I 

हे देव यह बाणासुर मेरा परम प्रिय अनु- 
चर है में इसके अभय कर चुका हुँ । आपने 
दैत्यराज बलि पर जैसा अनुग्रह किया था - मुके 
पूरा भरोसा है वैसा ही ngaa आप इल 
दाख पर भी करेंगे । मेरी यही प्रार्थना है। 

MRU भगवन्‌ | हमने आपका कहना 
मान लिया | आप जिसमें प्रसन्न रहें । हम वही 
करेंगे । में ता यों भी इसे न मारता | क्योंकि 
में प्रह्माद को उनके किसी वंशज को न मारने का 
बरदान दे चुका है । मैंने ते! इसके अभिमान को 
नूर करने के लिये इसकी बाहें कोटीं और 
पृथिवों को भार रूपी इसकी सेना को मारा 
है | इसकी अब चार भुजाएँ रह गयी हैं--से। 
ज्यों की त्यों सदा बनी रहेँगी। यह अजर अभर 
रहेगा और इसे किसी का भय न होगा । आपके 
पाषदों में यह प्रधान गिना जायगा | 


यह सुन बाणासुर ने श्रीकृष्णचन्द्र के 
चरण्‌ कमलों में अपना सीस नवाय! और अ्नि- 
रुद्ध का वधू सहित रथ पर विठा कर सेवा में 
ला उपस्थित किया । पोत्र श्रौर पुत्रबधू को आगे 
कर श्रीकृष्ण शिव जी से विदा माँग द्वारका 
पुरी को चले गये | 


अनिरुद्ध का पली सहित आगमन सुन 
द्वारकापुरी में आनन्द की लहरें लहराने लगी | 
नगरी ध्वजों पताकाओं से सजायी गयी। 
मङ्गल वाजे बजे | 


राजा नृग का शाप मोचन । 


एक दिन साम्य, IA म्न, चारु, भाजु और 
गद्‌ आदि सारे यदुकुमार खेलने के लिये उप- 
चन में गये । जब उन सब को वहाँ खेलते खेलते 


कुछ देर हुई तब उन्हें प्यास लगी | जल को 
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खोाजते हुए चे एक कूप के पास पहु' चे ST सूखा 
थां उसमें सब ने भाक कर देखा ता उसके 
भीतर एक बडा भारी विचित्र जन्तु देखा । 
पर्वंताकार उख गिरगिट को देख वे सव मिल 
कर उसे निकालने का उद्योग करने लगे । बड़े 
बड़े å लटका और उसे बाँच कर खींचना 
चाहा, पर वह उनके निकाळे न निकल सका। 
तब वे सब वड़े scga हो श्रीकष्ण के पास 
गये और उनसे खारा हाल कह? | श्रीकृष्ण 
सुनते ही उख कूप के निकट गये और ज्यों ही 
उसके शारीर में हाथ लगाया त्यों ET वह गिर: 
गिट एक उत्तम पुरुष हो गया | यद्यपि श्री sq. 
चन्द्र उसका सारा हाल जानते थे, तथापि सब 
के उसका वृत्तान्त सुनाने के लिये उन्होंने 
उससे पूं छाः 


श्रीकृष्ण--है महाभाग | तुम सुन्दर रूप 
धारी कोन हो ? तुम ते कोई श्रेष्ठ देवता जान 
पड़ते èr | तुम्होरी यह gan किस कुकम से 
हुई ? तुम ते! इसके योग्य कदापि नहीं हो । यदि 
हमें योग्य समझे तो अपना पूर्व gara हमें 
खुनाओ | 


इसके उत्तर में राजा ने पहले ते! श्री कृष्ण 

के चरणों में अपना सीस रख उन्हें प्रणाम किया 
ओर फिर वोले-हे प्रभो ! में इक्ष्वाकुवंश H 
त्पन्न और राजर्षियों में श्रेष्ठ नग नाम का 
राजा हुँ | दानी जनों की गणना में कदाचित्‌ 
आपने मेरा नाम सुना हा | आरप ता घट घट 
व्यापी हैं । आपसे छिपा क्या है । ता भी आपको 
आशज्ञानुसार में अपना वृत्तान्त आपको सुनाता 
E । भगवन्‌ ! पृथ्वी पर जितने रजकण है 
आकाश में जितने नक्षत्र है और वर्षाकाल में 
जितने जलबिन्दु गिरते हैं, उतनी ही दुधार, 
तरुणी और खुशीला कपिला गोवे भल्ली भाँति 
सजा कर मैंने बछड़ों सहित ब्राह्मणों को दीं । 
जिन ब्राह्मणों को गोवें मैं ने दीं वे भूखे टूटे न 
थे, किन्तु गुणशील, सम्पन्न, बहुकुटुम्बी, सदा 
चार निरत, तपरुची, वेदपाठी और YA 
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थे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जा मैंने विधि पूर्वक 
ब्राह्मणों को न दी हो । मैंने अनेक यज्ञ किये हैं 
कुण वावली और तालाव खुदवाये हैं । पा 
चार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की गऊ मेरी उन गोवों 
के झुण्ड में जा मिली जिन्हें में दान करना 
चाहता था र यह बात किसी को भी न बिदित 
हो सको । मैंने भी उस गो को अनज्ञाने एक 
दूसरे ब्राह्मण को दे डाला | वह ब्राह्मण उस गो 
को लिये जा रहा था कि रास्ते में उसको उस 
गो का पहला सवामी मिला । उसने कहा-- 
“यह मौ ते मेरी Š तूने इसे कहाँ पायाहे १” 
दूसरे ब्राह्मण ने कहा -“नहीं तू कूठ बोलता 
है यह तो अव मेरी Š | राजा ने यह मुझे दी Š | 

इस प्रकार आपस में वाद्‌ विवाद्‌ करते वे 
दोनों ब्राह्मण मेरे पास आये और gra 
बोलेः-“राजा तुम देने वाले हो या हरने 
बाले ? ” उनके वचन सुन में बहुत घबड़ाया। 
उस समय में धर्मखड्कट में पड़ गया और उनसे 
बोला-“आ्राप दोनों में से जा चाहें वह सुन्दर 
एक लाख Q ने लें और यह गो दे दें ।, में 
आपका सेवक E । मुझसे अनजाने यह अपराध 
वन पड़ा है | आप सुक पर अनुग्रह करे यह 
अपराध मुके नरक H SAT इससे आप 
सुझे बचावचें । ” 

यह सुन जिस ब्राह्मण ने दान में मुझसे 
गो पाई थी वह यह कह कर कि में आपका 
दान लेना नहीं चाहता चला गया । उसके 
जञाने पर उस गा का पहला स्वामी भी यह कह 


कर कि मुझे आपकी दस लाख गोवे नहीं 


चाहिये चल दिया । इतने ही में यमराज के 
दूत आये और यमलोक में मुझे पकड़ कर ले 
गये। यमराज ने मुझसे qarga अपना 
पुएयफल पहले भोगता चाहते हो कि पाप- 
फल ? धर्म्मानुष्ठान कर तुमने जिन लोकों šT 
पायः है, चे अनन्त हैं क्योंकि तुम्हारा धन घम 
असीम है । ” इस पर मैंने कदा--हे देव ! में 
पहले अपने पाप का फल ही भोगना चाहता 
Ë V यह खुन यमराज बोले-“अच्छा ! ते 
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गिरो” यमराज के यों कहते ही मैंने देखा कि 
में गिरगिट होकर नीचे गिर रहा हुँ । में आपका 
और आपके भक्त ब्राह्मणों का परम भक्त दानी 
था | इससे में अपने पूर्वजन्म का व्र॒त्तान्त नहों 
भूला । मुझे आपके दशंनों की बड़ी उत्कण्ठा 
थी से आपके दर्शन हो ही गये । जिख जीव 
के संसार वन्धन से छूटने का संमय समीप 
आता है। उसीको आपके दर्शन होते हैं । मैं 
भव खागर में पड़ा दुःख भोग रहा था । अब 
आपके दर्शन पाते ही में उससे == गया | आप 
सब प्राणियों के आश्रयस्थल Š । आप आनन्द 
स्वरूप हैं और इष्टापूत्त आदि कमों' के फलदाता 
है-आपको प्रणाम Š । 

यह कह राजा नग ने श्रीकृष्ण के चरणों 
में सीस धर, उन्हें प्रणाम किया और उनको 
परिक्रमा की । तदनन्तर दिव्य विमान में बैठ 
कर वे दिव्यलोक को गये । 

उनके चले जञाने पर व्रह्मण्यदेच धर्मात्मा 
देवकीनन्दन ने राजाओं को शिक्षा देते हुए 
अपने वान्धवों से RET: — 

श्रीकृष्ण--थेड़ा भी ब्राह्मण का धन खा 
कर तेजस्वी जन भो उसे पचाने में असमथ हैं ; - 
राजाओं की तो Aala ही कितनी Š | उनको 
ता ब्राह्मण के धन से सद?! बचना चाहिये । 
हलाहल विष को खा कर मनुष्य उपाय द्वारा बच 
सकता है ; किन्तु घ्राण का धन ऐसा विष 
है, जिसको खाकर खाने वाला किसी भी उपाय 
से नहीं बच सकता । विष खाने वाला स्वयं 
ही मरता है और अग्नि भी जल से शान्त हो 
जाता Š ( पर ब्राह्मण रूपी लकड़ी से उत्पन्न 
अग्नि ब्राह्मण का धन खाने वाले Sr समूल 
( पुत्र पौत्रों सहित ) नष्ट कर डालता है। 


man की सम्पत्ति पर दाँत लगाने बाले 
नरक जाने का दरार आपही खोलते Š । अपनी 
दी हुई या अन्य की दी हुई ब्राह्मण की बृत्ति को 
ज्ञा हरता है वह साठ हज़ार वर्ष तक विष्ठा का 


कीड़ा होता है । मैं यह नहीं चाहता कि मैं जञाने | 


Wo sad 
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या अनजाने कभी किली ब्राह्मण का धन हरू | 
ज्ञो राजा ऐसा करते है-वे बहुत दिनों तक 
नहीं जीते। sama हे बन्धुओं | ब्राह्मण यदि कोई 
अपराध ही करे तो भी उसका अनिए न न करना | 

इस प्रकार श्रीकृष्ण चन्द्र द्रवारकावासियों 
को उपदेश सुना अपने भवन को गये | 


बलदेव जी का ब्रजगमन | 

एक दिन बलभद्र जी के मन में अपने ggal 
के देखने को उत्कण्ठा उत्पन्न हुई और वे उसी 
क्षण रथ पर वेठ नन्द्‌ के व्रज की ओर चल 
दिये। वहाँ qg चते ही बहुत दिनों से उत्कण्ठित 
गोप और गोपियों ने उनको अपने गले से 
लगाया | बड़ों को बलदेव जी ने प्रणाम किया 
और उन लोगो ने भी बलदेव जी को आशीर्वाद 
दिये । नन्द यशोद ने उनको गोद में उठा लिया 
आर आनन्दाश्र्‌ ओं से बहुत देर तक उन्हें भिंगो ते 
रहे | तदनन्तर कृष्ण के बिरह से विकल गोपों 
ने बलदेव जी से कहा: — 

गोपगण-हे बलराम ! हमारे सब बन्धु 
बान्धव तो प्रसन्न Š P तुम दोनों भाई अब खो 
पुत्र वाले हुए AFAT अब तुमको हमारी भी 
कभी याद्‌ आतो है | तुम लोगों ने दुए कंस को 
मार कर और बन्धु त्रान्धवों क्रो कए से छुड़ा 


. कर बड़े उपकार का काम किया । तमने अपने 


शत्रुओं को मार कर भ्रव दुभेद्य दुर्ग में घास 
कर वड़ा श्रच्छा काम किया है । 

गोपियां बलदेव जी को देख बहुत प्रसन्न 
हुई ओर हँस कर उनसे पू छने लगीं:-- 

गोपियाँ-नागरो स्त्रियों के प्राण saa 
श्री कृष्ण प्रसन्न ता हें P उन्हें कभी हमारी और 
अपने माता पिता की भी याद आती है । कभी 
हमारी सेवा को भी वे चर्चा चलते हैं ? हमने 
उनके लिये दुस्त्यज माता, पिता, भ्राता, पति 
और बहनों तक को छोड़ा पर वे तो मुं ह मोड़ 
र सारे प्रेमबन्धनों के! तोड़ कर यहाँ से 
चले गये । यदि कहे! जाते समय तुमने उन्हें 
क्यों न रोका-ते हम कहेंगी कि हम उनकी 
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बातों में आ गयीं और उनके इस कहने पर कि 
“हम शीघ्र लोट आवेंगे- “विश्वास कर बैठी | 

इतने में एक गोपी वोली: 

एक गोपी-नगर की स्त्रियाँ बड़ी चतुरा 
होती हैं। वे अव्यवस्थित चित्त कृतप्न कष्ण 
की बातों में कभी आ सकती हैं ? अथवा हो 
सकता है कि वे भो काम की उमङ्गों में भर 
श्रीकृष्ण की मनोहर मूक्ति देख कर उन पर 
मुग्ध हो जातो हों | 

दूसरी गोपी -गोपियोंं | हमें उनकी बातों 
से क्‍या प्रयोजन उनकी चर्चा छोइ दे और 
बातें करो | यदि हमारे बिना उनका समय सुख 
से बीत सकता है ते हम भी अपना समय 
उनके बिना सुख से बिता सकती हैं | 

यह कह श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी 
याद कर गापियाँ विलाप करने लगीं । इस पर 
बलदेव जी ने उन गोपियों के श्रीकृष्ण का 
aar खुना उनके चित्त का शान्त किया । 


A 


श्रो बलदेव जी चेत्र और वेशाख दो मास 
तकं उन गोपियों के साथ नन्द्‌ के ब्रज में रहे। 
उस समय वरुण देव की भेजो हुई बारुणी वृक्ष 
कोटर से बह कर ग्रपनो सुगन्ध से उल वन 
को सुचासित करने लगी । वायु द्वारा उसकी 


सुबास चलदेच जी तक पहुँची और गोपियों - 


सहित बलराम ने za खमोप जञा उसे पिया | 
मद्रा के नशे में चूर बलराम गोपियों सहित 
बन में चिचरने लगे । गोापियां उनके पवित्र 
गुणें को गाने लगीं | उस समय जब बलदेव जो 
के मद्रा की गर्मी बढ़ी और गला चटकने 
लगा तब उन्होंने जल में विहार करने की इच्छा 
से agar को स्मरण किया । किन्तु Hal | 
न गयों । तब बलदेव जी ने अपने मन में कहा 
कि मुके मतवाला जान यमुना ने मेरा अनादर 
किया हे aaga केप में भर अपने हल से यमुना 
के! खोंच कर कहा-- 


वलराम अरी पापिनी ! मैंने तो तुरी 
बुलाया और तूने मेरी naat की और qala 


आयी । तूने मनमानी घरजानी करनी चाही 
। aa: में हल से खींच अपने मूसल से तेरे सैकड़ों 
टुकड़े करूँगा | । 
इख प्रकार धमकायी जाने पर यमुना ने 
मारे डर के बलराम के पैरों पड़ कर कहा; 
यमुना--हे बलराम ! में आपके विक्रम से 
अपरिचित थी | आपद्दी ता अपने एक अंशा से 
इस धरा को धारण किये हुए हैं। में mas 
आपकी महिमा नहीं जानती थी । हे भक्त- 
चत्सल | Ñ आपके शरण हू मुके छेड दीजिये । 


इस प्रकार यमुना का गिड़गिड़ाना ga 
बलदेव जी ने उसे छोड़ दिया और गोपियों 
सहित यमुना जल में घुस कर उस प्रकार 
क्रीड़ा करने लगे-जेसे मत्त गजराज हथनियो 
के साथ क्रीड़ा किया करता Š । तदनन्तर जल 
से निकलने पर लक्ष्मो जो ने उन्हें एक नोला- 
स्वर एक उत्तरोयवस्ञ तथा बहुमूल्य अलङ्कार 
एवं मङ्गलमयो पक माला दी । तब इन सब को 
धारण कर वे Qa हो खुशोमित हुए जैसे इन्द्र का 
ऐरावत हाथी शो।भा को प्राप्त होता È | 


मिथ्याबासुदेन तथा काशिराज 
का वध । 


जिन दिनों बलदेव जी ब्रज में गोपियों के 
साथ विहार कर रहे थे -उन दिनों द्वारका में 
एक विचित्र घटना हुई | stara से ग्रन्धे करूष 
देश के राजा पैण्डक ने यह समका कि--'मे 
ही q'asa ह ।” श्रो कृष्ण के पास एक दूत 
| Rar लागों ने पोणडूक को बहुत कुछ भड़ी दे 
कर बहुत बकाया | दूत ने पैण्डुक का सब्देसा 
सुन।ते हुए श्री कृष्ण से कहाः - 

दूत--करूषाधिपति ने कहा है कि š ही 
एकमात्र वासुदेव हूँ और कोई वासुदेव नहीं 
है । मैंने जीवों पर दया करके अवतार लिया 
है। तुम मिथ्या वाखुदेव के नाम को छोड़ A | 
हे यादव ! मूढ़तावश तुमने मेरे जा चिन्ह 
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अमदुभागवत्‌ के द्शमरुकन्ध से | 


प 


धारण किये हैं-उन्‍्हें त्याग कर और मेरे शरण हो 
करत्तमा माँगो नहीं ते युद्ध के लिये तैयार हे।। 

अहपमति Qra= क की इस भूठी आत्मश्लाघा 
के सुन उग्रसेन आदि उपस्थित लोग ठट्टा मार 
कर हसे । श्री इष्ण ने भी हँस कर दूत से 
कहाः-- 

श्री कृष्ण--अरे gg | जिन लोगों की 
सहायता के भरोसे तू इतनी मिथ्या आत्म- 
श्लाघा करता है उन पर और तुक पर आकर 
अपने सुदशन आदि चिन्ह छे/ड़ गा। तू अपनी 


°C, 


झूठी बड़ाइ जिस मुख से करता है-उसे छिपा 


कर जिस समय तू रणक्षेत्र में सोवेगा तब कवे 
गोध आदि पत्ती तुझे घेर कर बेठे गे और कुत्ते 
तेरी शरण में आवेगे । 

दूत ने श्रीकृष्ण के इन वचनों को ज्यों के 
त्यों अगने स्त्रामी के समने जा दुहरा दिये । 
उधर रथ पर सवार हे! इस आत्मश्लाघो राजा 
क दण्ड देने के लिये श्रीकृष्ण काशी की ओर 
प्रस्थानित हुए । पेणण्ड्क भी श्रीकृष्ण का आग- 
मन सुन दों अक्षौद्विणी सेना ले अपने पुर से 
निकला और उनका सामना करने को प्रस्तुत 
हुआ । उसको सहायता के लिये काशिराज भी 
एक अक्षोहिणो सेना लेकर गया । 

श्रीकृष्ण ने देखा कि पोण्डक उनकी ही 
तरह शङ्कु चक्र धारणकिये और उन्हीं जैसा 
वेश बनाये तीन अक्तोहिणी सेना सहित उनका 
सामना करदे के लिये समर भूमि में खड़ा हे। 
यह देख श्रीकृष्ण ने उसके सामने जाकर 
कहा: -- 

श्री कृष्ण - हे पोएड्क ! तूने अपने 
द्वारा gra जिन अख्तर शस््रों के छोड़ने को 
agat Aar था उनका में अब तेरे ऊपर छाडता 
हूँ । यदि मैंने तेरे साथ युद्ध न किया ते मैं 
अपना नाम छोड़ तेरी शरण में आ जाऊंगा । 

यह कह रीकृष्ण ने उसके ऊपर वाणों 
की वर्षा की मर रथ को छिन्न भिन्न कर सुद 
शेन चक्र से उसका सिर भी काट डाला । साथ 


| 
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ही उसके सहायक मित्र काशिराज का भी सिर 
चक्र से काट वायु सञ्चालित कमल पत्र के 
समान काशाीपुरी में भेज दिया । इस प्रकार 
पोण्ड्क और काशिराज को मार श्री कुष्ण 
माग भर सिद्धों>से अपनो प्रशांसा सुनते हुए 
द्वारका के लोर गये | 


उधर काशो में राजद्वार पर काशिराज 
का कुण्डलों सहित कट! सिर देख कर काशी- 
वासो ग्रान्दोलन करते हुए कहने लगे-यह 
किसका सिर हे? यह हे क्या? जव असली भेद 
खुला तब A काशिराज की रानियाँ राजकुमार 
आदि हाहाकार कर रोने लगे । 

तदनन्तर काशिराज का पुत्र सुदक्षिण जब 
अपने ga पिता का अन्तिम क्रिया कर्म करके 
निश्चिन्त हुआ तब उसने प्रतिज्ञा की कि-'में 
fagan से तभी अपने को उऋण समकू गा, 
जब पितृहन्ता को मार लू गा | इस प्रकार खसकटप 
वद्ध वह अपने उपाध्याय के साथ समाधि लगा 
कर, महेश्वर की उपासना करने लगा | तब 
महेश्वर उस पर प्रसन्न हु ए और प्रकट होकर 
उससे बोले 


महेश्वर जो चाहते;हे! सो माँगो । . 

खुदक्तिण--में यह चाहताह कि आप ऐसा 
उपाय बतावें जिससे मेरे पिता का मारने वाला 
मारा जाय | 

महेश्वर--तुम त्राह्मणों के साथ यज्ञ के देव 
दक्षिणाग्नि की भली प्रकार आराधना करो। 
तब प्रमथगण्‌ taa बह अग्नि मारण काय में 
नियुक्त हा तुम्हारी कामना पूरी करेगा । पर 
इतना ध्यान रखना किइसका विक्रम व्राह्मणभक्त 
पर न चलेगा | 


यह ga सुदत्तिण ने श्रीकृष्ण पर नियमा- 
नुसार अभिचार विधि का ग्रनुष्ठान किया | 
डुष्ठॉन पूणं होने पर यज्ञकुण्ड से अतिभयङ्कर 
रूपधारी मूतिमान दक्षिणाग्नि प्रकट हुए | उस 
को शिखा और शमश्रु के केशा तप्त तांबे के समान 


लाल रङ्ग के थे । दोनो नेत्रों से चिनगारियाँ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


निकल रही थीं । उसकी sét और प्रचण्ड 
भोहि ने उसके सुख मण्डल को और भी भय 
डुर बना रखा था | वह अपनी जिह्वा से होउ 
के वारस्वार चाटता और ताड़ जैसे लम्बे पेसे 
से पूथिवी के कपाता हुआ, अपने तेज से दूस 
द्शोँ को जलाता हुआ ५मथें सहित द्वारका 
की ओर लपका । उस नग्नवेशधारी अग्नि को 
देख मारे डर के द्वारकावासी वैसे ही भागे 
जैसे,पशुपालक वन में आग लगने पर प्राण 
लेकर भागते È | 


उस समय श्रीकृष्ण सभा में चैडे Arg 
खेल रहे थे | इतने में भयभीत पुरवासियों ने 
उनके पाख जो कर कहा 

gar - हे त्रिलोकेश्वर | यह घेर अग्नि 
पुर को जला रहा है | इससे हमें बचाग्रो | 
उनको भयभीत देख भक्तवत्सल श्रीकृष्ण ने 
हस कर कहाः-- 

श्रीकृष्ण-डरो मत ! में तुम्हारी रक्षा 
करूंगा । 


श्रीकृष्ण ता घट घट वासी Š श्रत: उनके 
असलो भेद जानते देर न लगी ।वे जान गये 
कि यह महेश्वरी कत्या है । अतः उसका विनाश 
करने के लिये gala चक्र को उन्होंने 

देश दिया । 

भगवान्‌ का सवश्रेष्ठ सदशन चक्र उस 
समय करोड़ सूय्य के समान प्रज्वलित हा और 
भयङ्कर रूप धारण कर उस अग्नि के आगे गया। 
उनके तेज से दशा दिशाएँ भर गयीं । सुदर्शन 
जी के तेज से प्रताड़ित हो वह कृत्यानल d 
से लौटा और वाराणलीपुरी में जाकर सुदक्तिण 
को ऋत्विजां सहित तुरन्त ही भरम कर डाला | 
सुदक्षिण अपनो करतूत का फल आप ही पा 
गया । चक्र ने उस अग्नि का पीछा किया siz 
काशी में घुस काशी को भस्म कर डाला | 


काशी को भस्म कर चक्र फिर द्वारकापरी के | 


लौट गया । 


Rs SY e 


| 


| 
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त्री 
मिहु भागवत्‌ के द्शमरूकन्ध से | 


(tee ~ 
द्वावद काप का बच्च । 

द्विविद सुग्रीव का मंत्री मयन्द्‌ का भाई 
वीर्य्यवान्‌ द्विविद भौमासुर का मित्र था । जब 
श्रीकृष्ण द्वारा भौमासुर मारा गया तब अपने 
मित्र की हत्या का बदला लेने के लिये द्वारका 
में ay faga करने के अभिप्राय से बह वहीं 
घार उपद्रव करने लगा | कभो ते वह घरों में 
आग लगाता, कभी घरों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर 
पटक उनको चूर चूर कर देता था, कभी 
समुद्र azadi घरों को समुद्र का जल उलीच 
बहा देता था। दस सहस्र हाथियों जितना 
बल वाला वह द्विविद कभी कभी श्रेष्ठ सुनियो 
के आश्रमे में जाकर वहाँ की सघन gq- 
'चली का उखाड़ कर फेंक देता और मल सूत्र से 
हवन को आग के बुझा कर यज्ञकुण्डें को 
दूषित कर दिया करता था, कभी कभी बह स्त्री 
पुरुषों के पकड़ कर पर्वत कन्दरा में वन्द्‌ कर 
देता था । इस प्रकार वह अनेक कु लवती नारियाँ 
का भ्रष्ट कर देश देशान्तरों में घूमा करतो था | 
एक दिन वह वानर सुमधुर सङ्गीत की 


मधुर ध्वनि सुन कर रेवत पवत पर जा 
पहु चा । वहाँ उसने देखा कि बलदेच जी वहाँ 
विराजमान हैं । उनके गले में बनमाला पड़ी 
Š | उनके चारों ओर सुन्दरी युबतियां बैठी हैं 
उनके वीच में बेठे वे बारुणी पी रहे हैं | उनके 
नेत्र लाल लाल हे! रहे Š | उनके देख द्विविद 
एक ss पर चढ़ गया और उसकी शाखायें 
हिला कर तथा अपनी ika दिखा कर 
किलकारियाँ मारने लगा । उसकी इस ढिठाई 
| देख हास्यप्रिय रमणियाँ zai लगों।तब 
ते वह वानर इतना ढीठ हुआ कि बलराम st 
के सामने जा, अपनी गुप्तेन्द्रिय निकाल और 
भोंह मटका कर बारस्वार उन fadi को 
चिढाने लगा | यह-देख बलराम ने पत्थर का 
एक ढोका उठा कर उसके मारा । बह पत्थर को 
बचा और सामने रख मदिरा भाण्ड को लेकर 
भागा | फिर दूर जा qaza जी को चिढ़ां कर 


कर ही वया सकते हैं । वे तो हमारी ही पा _ 
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उनके मन में क्रोध उत्पन्न करने लगा | उसकी कै 
इस प्रत्यक्ष guar के देख और उसकी पुरानी 
दुएता के स्मरण कर, बलराम का उस पर 
बड़ा क्रोध आया | उसे मारने के। वे उसी समय 
हल्छमूसल ले उठ खड़े हुए महाबली द्विबिद्‌ भी 
उनका सामना करने के उद्यत हुआ | उसने एक 
विशाल शाल वृक्षझखाड़ और वलराम के समीप 
जाकर उनके सिर पर फेंका । अटल भाव से 
खड़े बलराम ने वरक्त को ऊपर आते देख बीच 
ही में उसे एक हाथ से!पकड़ लिया और दूसरे 
हाथ से द्विविद को मूखल से मारा | मूखल की 
मार से द्विविद का सिर फट गया और QE की 
धार बह निकली । तब ता क्रोध के आवेश में 
भर वानर ने एक वृक्ष का. ठूठ उखाड़ कर फिर 

बलराम पर फेंका, जिसे बलराम ने पकड़ कर 
कड़े टुकड़े कर डाला । तब ता उसने बलराम 

की छाती में घू से मारे । तब तो हल मूसल 

को नीचे रख बलराम ने उसकी दोनों atë और 

गर्दन पकड़ कर Üs । मर्मथल में पीड़ा 

होने से sat ga से रक्त निकलने लगा और 

वह प्राणहीन हो तुरन्त पृथिवी पर गिर पड़ा । 

उस दुष्ट fafaa के मारे जाने से लोगो के जी 

में जी आया ओर बलराम की लोग बड़ी प्रशंसा 

करने लगे । 


दुयोधन के एक कन्या थो जिसका नाम 
था लक्ष्मणा | उसका SAT रचा गया । इस 
aiat सभा में जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्णपुत्र साँव अकेले ही पहु चे और उस 
कन्या के हर कर द्वारका की ओर चल दिये। 
यह देख कौरवों को वडा क्रोध आया र 
आपस में कहने लगेः-- 


कैरव -देखो न, यह वालक कितना ढीठ 
है। कन्या की इच्छा न होमे पर बलात्‌ बह 
उसे ले गया। अतः यही उचित है कि इस 
ढीठ वालक को पकड़ लिया जाय | वृंष्णि हमारा _ yA 


8 


S. 


से राज्य भोग रहे हैं वे स्वयं ता र 
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अधिकारी Š नहीं | यदि पुत्र के पकड़े जाने का 
संवाद ga यादव हम पर चढ़ाई करेंगे ता 
उनके अभिमान को हम मिट्टी में मिल्ला FÌ | 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन भीष्मपितामह 
के करते ही उनको श्रागे कर, कण्‌, शल्य, भूरि: 
श्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि कई चुने हुए 
याद्वा सांच को पकड़ने के लिये घर ने निकले। 
इन सब्र को युद्ध के लिये आते देख क्षत्रिय 
श्रेष्ठ सांच अकेले ही gT बाण ल उनका 
सामना करने को खड़े हो गये | कारवों ने उस 
अकेले पर उसके समीप पहुंच कर वाणों की 
वर्षा की | कर्ण ही कौरवो के अग्नगन्ता थे। 
अपने से कहीं अधिक संख्यक वीरो से घिर 
कर aa घबड़ाया नहीं उसने कणं आदि 
महारथियों को पृथक्‌ प्रथक्‌ बाण मार कर 
घायल किया । खाँव की इस वीरता को देख 
कौरवों ने उसकी प्रशंसा को। पर चार ने मिल 
कर साँव के रथ के घोड़े मारे एक ने सारथि 
मारा और एक्र ने उसका धनुष काट डाला। 
इस प्रकार बड़ी कठिनता से अनेक कौरवों ने 
सिल कर प्रकेले और रथहीन साँच को पकड़ 
पाया | फिर कन्या सहित साँव को ले वे 


अपनी परी को लाट गये। 
नारद जी ने बह संवाद द्वारकापुरी में पहु 


चाया | सुनते ही यादव मारे क्रोध के आपे 
से बाहर Ër गये । पर दूरदर्शो बलराम स्वयं 
क्रोधी होने पर भी यह नहीं चाहते थे कि 
कौरवों और याद्चों में पररूपर युद्ध हो | अत 
उन्होंने समका बुझा कर उन यादवों के शान्त 
किया । फिर बड़े बूढ़े लोगों को साथ ले दोनों 
दलों में मेल मिलाप कराने के अभिप्राय से 
वे स्वयं रथ पर चढ़ कर चले | हस्तिनापर के 
समीप पह च कर बलदेव जी ने नगर के वाहिर 
एक उपवन में डेरा किया और AUY का 
मत जानने के afana से उद्धव को उनके 


पाख भेजा | उद्धव (ने सभा में पहुच भीष्म . 


` आदि को प्रणाम किया और कहाः-“'बलदेव 
o जी आये हैं ।” वे सब अपने सुहुद बलभद्र जी 
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का आगमन खुन प्रसन्न हुए | उन्होंने प्रथम 
तो उद्धव जी का सत्कार किया फिर माङ्ग- 
लिक qaa सामग्री ले वे वलभन्र जी के पास 
गये । वहाँ wataja उनका पूजन और अभि- 
aga आदि क्रिया पूरी की गई | तदनन्तर 
पररूुपर कुशल प्रश्‍न के उपरान्त जब सब चैट 
गये तब बलभद्र जी ने श्रीरभाव से कहा:-- 


aa जी-राजाथिराज उग्रसेन ने जा 
आज्ञा तुमको दी है चित्त लगा कर उसे सुनो 
और उसके अनुसार शीघ्र ही काम करो। 
उनका कहना है कि तुम कई लोगों ने मिल कर 
अधर्मं पूर्वक TAJA करने वाले अकेले एक 
बालक को पकड़ कर बन्दी बना लिया हे। 
इस अपमान को सह लेना इसलिये ठीक सम- 
कते हैं कि हम बन्धुश्रों में पररूपर मेल मिलाप 
बना रहे और युद्ध न हो श्रब तुम SR बालक 
को अभी हमें लोटा दो । 

प्रभाव, उत्साहे, और बलसूचक वलदेव 
ज्ञी के इन खचनों को खुन के.रव बहुत mg 
हुए और बोले: — 


कौंरच-अहो | यह भी काल ही का प्रभाव 
है कि पैर की पाठुका आज सिर पर बैठना 
चाहती हैं कुन्ती के विवाह से हमारा योनि 
सम्बन्ध मात्र यादचों के साथ है।न यह सम्बन्ध | 
होता और न ये लोग हमारे साथ उठ बैठ और | 
भोजन कर सकते | पर अब तो इनकी आँखें 
आकाश पर चढ़ गयो Š | Q इतने सूढ़ हो गये | 
Š कि हमारे ही दिये हुए राज्यासन को पाकर | 
हमारी ही बरावरी करना चाहते हें । हमारे हो 
अनग्रह से तो यादव इतने बढ़े और अब ये | 
हमें ही आज्ञा देते हैं। हमने यादवों को कयां 
बढ़ाया मानो सर्प को दूध पिला उसका, विष | 
बढाया । इन यादवों की यह agar मा्जेवीय | 
नहीं है | इनसे अभी रत्र, चँवर आदि राज्य | 
चिन्ह छीन लेने चाहिये | सिंह के भाग की | 
सियार या साधारण भेड़ा कभी नहीं पर्चा | 
सकता | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आमदुभागचत्‌ के दशमस्कन्ध से | प 


घन, जन और बल से परिपूर्ण और गर्व 
में भरे असभ्य कौरव ऐसे कटुबचन कह कर 
अपने पुर में चले गये । उनके इस दुए व्यवहार 
के? देख ओर कडुबाकयों को सुन बलभद्र के 
बड़ा क्रोध आया | क्रोध के आवेश में भर थे 
इतने डरावने लगने लगे कि उनको ओर देखने 
की भी कर्सा को हिम्मत न पड़ी। वे तिरस्कार 
की ह सी हंस कर वारंब्रार आप ही आप 
कहने लगे; -- 

वलराम-ठीक ही हे जे अनेक प्रकार के 
सेदों से अन्त्रे होते हैं वे दुष्ट शान्ति को कभी 
नह चाहते । ऐसे दुष्ट पशुओं की तरह डण्डा 


खाये विना कभी राह पर नहीं आते। बाह! 
में ता कुपित कृष्ण को तथा अन्य यादवों के 
युद्ध से निवारण कर, मामला सुलभाने का 


भाया, किन्तु ये दुष्ट लड़ने का उद्यत हैं । जिनकी 
आजा का पालन इन्द्रादि ama सिर 
रुका कर करते हैं, जे। सुधर्मा सभा में बिराज- 
मान हैं, वे ही यादवों के अधीश्वर उग्रसेन इन 
दुष्टों की द्वष्टि में faga के योग्य नहीं | ठीक 
है यादव पैर को पाठुका हैं और कौरव सिर 
हैं । इन gui की ऐसी ऊट पटाङ्क बातों को 
स्वयं शासक होकर कोन खुन सकता Š P 


यह कह और हाथ में हल ले बलभद्र उठ 
खड़े हुए और हस्तिनापुर को गङ्गा में डुबो 
देने के लिये हल को नोक से गडा को ओर 
उसे खींचा । यह देख सब केोरवों की सिरी गुस्म 
हा गयी और म्रब वे आपे में आये । खांब और 
लक्ष्मणा के! आगे कए, हाथ जोड़े और ad- 
भाव से वे बलराम की शरण में आये तथा 
उनकी स्लुति करने लगे | 

तब तो वलराम ने उनको अ्रभयदान दिया। 
इस पर दुर्योधन ने बहुत सा देनदायजा 
(àras ) दे लक्ष्मणा का बिवाह सांब के साथ 
कर दिया । हलधर भतीजे ओर उनकी बहु 
समेत द्वारका! के लौट गये और खारा हाल 
भरी सभा में कहा । 
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तभी से हस्तिनापुर अब तक गङ्का की ओर 
उठाहुआ है और अभी तक वल्लभद्र जी के 
विक्रम को जगत्‌ में प्रकट कर रहा है। 


द्वारकापुरी की शोभा और 


नारदूजो 
नरकासुर की बन्दिन सोलह हज़ार एक 
सो राजकुमारियों के साथ श्रोक़ष्णचन्द्र के 
विवाह होने का वृत्तान्त जान, देवष नारद्‌ के 
बड़ा आश्चर्य हुआ और वें इस विचित्र व्यापार 
की टोह लेने के म्रभिप्राय से द्वारका में गये। 
नारद्‌ मन ही मन सोचने लगे “अरे ! यह T 
बड़े ही आश्चर्य की बात है अकेले श्रीकृष्ण 
और एक ही शरीर से पृथक्‌ पृथक राजभवनों 
में उनका सोलह हजार एक Ar राजकुमारियों 
के साथ विवाह करना बड़े ही आश्चय की 
बात है | 
नारद जीने द्वारका में जाकर देखा--उप 
बनों में पत्ती और भोरे मनोहर मधुर बोलियां 
बोल रहे हे और खरोबरों में फूले हुए कमलो 
की मनोहारिणी शोभा देख पड़ती Š | हंस 
और सारसों के झुण्ड उन सुन्दर तड़ाकों के 
तट पर बैठे उच्चखर से कलरब कर रहे हें। 
पुरी के भीतर लाखौ चांदो के बने हुए भवन Š 
जिनमें qas बहुमूल्य मरकत मणियाँ जड़ी 
Š और अपने प्रकाश से जगर मगर हो रही 
हैं । उनके भीतर रल्लजटित पर्यङ्कों की शोभा 
देखते ही बन पड़ती है । राजपथ गलियां 
चबूतरे, चौराहे, बाजार, मण्डी शालाएं और 
अनेकानेक देचालयों से नगरी की शोभा दूनी 
हो रही है। नगरी भर में बायु से विताड़ित 
sam पताकाण घोर सूर्याताप को रोक कर 
छाया किये हुए हैं। नगरी के भीतर श्रीकृष्ण 
के आपस भषनों की बनावट और बिचित्र 
कारीगरी देख विश्वकर्मा की बुद्धि को सराहे 
बिना नहों शहा जाता । श्रीकृष्ण के wa 
भबन उनकी सोलह eres एक सो रानिया 
से शोभायमान हैं । 


> 
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उशी आवसभवन में पहुंच कर नारद जी 
ने एक भवन विशेष में प्रवेश किया । वहाँ नारद्‌ 
ने जा कुछ देखा उससे उनकी आँखें चोंधिया 
गयों । श्री कृष्ण के अन्तःपुर की श्री को देख 


` इन्द्रभवन की श्री फीकी जान पड़ने लगो। उन्हैंगने 


बहाँ देखा कि श्री कृष्ण एक भवन में बैठे हैं और 
अनेक सुसज्जित दासियों से परिवृत रुक्मिणी जी 
सोने की डण्डी का पङ्ला उन पर डुला रही È | 
नारद्‌ को आते देख श्री कृष्ण झटपट qag 


छोड़ पृथिवी पर खड़े हे! गये और देवांषं 


के चरणों पर सिर रख उन्हें प्रणाम किया 
और उन्हें अपने आसन पर वैठाया | फिर सब 
तीथे के तीथं होने पर भी उन्द्दोने देवर्षि के 
पादे।दक से अपने सब अङ्कों को ET कर 
उसे अपने मस्तक पर रखा | फिर शिष्टाचार 
के अनुसार उनका स्वागत करते हुए उनसे 
कहाः-“अआपका आगमन हमारे सौभाग्य की 
सूचना Š | क्योंकि आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से 
मिलते Š । कहिये में आपकी क्या सेवा 
करूँ ?” इस पर नारद्‌ जी बोले! — 


नारद्‌-हे arga लोकों के स्वामी | आप 
सब से मित्रभाव भी रखते Š ओर ठुष्टों का 
दमन भी करते Š | हमके भलीभाँति विदित 
है कि आपका स्वेच्छावतार जगत की स्थिति 
आर रक्षा के म्रभिप्राय ही से होता Š | जिन 
चरणों का ध्यान अगाध बोध वाले ब्रह्मा किया 
करते हैं, उनके साक्षात्‌ दर्शन कर आज मैं 
zara हा गया । में तो सदा इन्हीं चरणो का 
ध्यान कर बिचश करता हू । भगवन्‌ ! ऐसी 
अनुग्रह कीजिये जिससे आपका ध्यान सदा 
बना रहे | 


यह कह श्रीकृष्ण की माया देखने Èr 


नारद्‌ उस भवन से निकल दूसरे भवन Ñ 


गये V वहाँ जाकर नारद्‌ जी ने देखा कि 
श्रीकृष्ण अपनो रानी और उद्धव के साथ 


= चोपड़ खेल रहे हैं | नारद को आते देख श्री 
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कृष्ण उठ खड़े हुए और बैठने के लिये नारद 
के। आसन दिया । तदननन्‍तर नारद्‌ के आसन 
दे वे उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे मानों 
इसके पूर्व उनसे भेंट ही नहीं हुई थी। श्री 
कृष्ण ने कहाः-- 'मझुनिप्रवर | आपका आगमन 
कब हुआ ? आप तो स्वयं पूर्ण हैं, अतः हम 
जैसे अपूर्णं व्यक्ति आपके किस काम आ सकते 
हैं । तथापि हे ब्रह्मन्‌ | आज्ञा दीजिये जिससे 
हम अपने जन्म के! सफल करे | नारद्‌ जी 
यह माया देख अवाक्‌ हा गये । उनसे कुछ 
भी कहते न बन पड़ा । वे चुपचाप उस भवन 
से निकल तीसरे भवन में गये | वहाँ जाकर 
देखा कि श्रीकृष्ण अपने पुत्र और पोत्रों के 
खिला रहे हैं। इसी प्रकार नारद्‌ जिस जिस 
भवन में गये उल उसमें श्रीकृष्ण को कुछ 
न कुछ नया ही काम करते पाया । अन्त में 
केशव की योगमाय. को देख और Gq कर 
नारद्‌ ने श्रीकृष्ण से कहाः-- 

नारद्‌--प्रभो ! आपकी येगगमाया के विभव 
के देख बड़े बड़े योगेश्वर भी हार मान बैठते 
हैं और उसका अन्त नहीं पाते! किन्तु मुझे 
ऐसी प्रतीति होती है कि आपके चरणों का 
सेवक होने के कारण में उस यागमाया के देख 
सका हु । हे देव | Ñ उन सब लोकों में जाना 
चाहता हु जे आपके यश से उज्ज्वल हो रहे 
Ë | आप मुझे आज्ञा दीजिये | आपकी भुवन 
पाविनी लीलाओं को गाता हुआ में विचरण 
करता रहता हूँ ।” 

sanaga! Š धर्मवद्ध हँ, मैं धर्म्मा- 
नुष्ठान करता E और में ही धर्म कम्मा का 
aa करता भी g । खब लोगों को 


धामिक शिक्ता देने के afana ही से में इस | | 


| 
| 


में v ` E 
रूप में अवस्थित हाँ | मको मेरी AAA | 


देख कर मोहित न होना चाहिये | 
श्रद्धायुक्त चित्त से धर्म अथं और काम के 


द्वारा श्री कृष्ण से नारद इस प्रकार पूजित हे t 
आर उनका स्मरण करते हुए, वहाँ” | 


चल दिये । 
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जरासन्ध द्वारा उत्पीड़ित 
राजाओं के भेजे हुए za 
का श्रीकृष्ण के पास 
आगमन । 


सबेरा हो रहा था और इसकी सूचना देने 
वाले कुक्कुट बोल रहे थे। श्रीकृष्ण Ar 
रहे थे | कुक्कुटों का शब्द खुन थे उठ बैठे 
आर पैर धो तथा आचमन कर, सब इन्द्रियो 
को प्रसन्न और मन को स्वस्थ किया | फिर थे 
अपने ही रूप के ध्यान में मञ्च हुप । फिर 
निर्मल जल से EAA कर उत्तरीय वस धारण 
किया । फिर नित्य नेमित्तिक कर्म किये । इतने 
में सूयं देच ने दशन दिये। उनको प्रणाम कर 
ब्राह्मणों को अनेक पदवस्त्र, मृगचम और तिल 
सहित चौरासी ara तेरह mA दीं agarat 
बड़े बूढ़े और ब्राह्मणों को प्रणाम कर उन्हे ने, 
TA भूषण धारण किये | तदनन्तर घी, दर्पण, 
as, द्विज और देवताओं के दशन कर सब 
वर्ण के पुरवासियों आर अन्तःपुरचारी लोगों के 
उनकी अभिलषित वस्तुएं दों । 


इसने ही में सारथी ने ज्ञ॒ताज्ञुताया रथ 
लाकर द्वार पर खड़ा किया | तव श्रीक्गष्ण चन्द्र 
s= और सात्यकी के साथ रथ पर जा बैठे | 
रथ वहाँ से चल कर उग्रसेन के सुधम्मा सभा- 


भघन के द्वार पर पहुच कर रुका और श्री- 


कृष्ण अपने साथियों समेत उतर कर सभा में 
जा बिराजे । इतने ही में उस सभा में एक 
अपरिचित व्राह्मण जा उपस्थित gal उसने 
सभाके भवन में जा श्रीकृष्ण को प्रणाम 
किया और फिर वह जिस काय्यं को आया 
था, उसको उसने इस प्रकार कहना आरम्भ 
कियाः— 


ब्राह्मण-नाथ | जरासन्ध ने दिग्विजय 
यात्रा के समय उन राजाओं को पकड़ा ARTA 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
> 


उसकी वश्यता अजड्जीकार नहीं की sir उन्हें 
पकड़ कर उसने अपने दुभेद्य गिरित्रज नामक 
दुग में बन्द कर रखा Š | गिरित्र दुर्ग में रुद्ध 
राजाओं की संख्या बीस सहस्त्र तक पहुँच 
गयौ है । में उन्हींका भेजा दूत उन्हींका 
सन्देखा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ 
É । उन्होने नत्रतापूर्वक आपसे निवेदन किया 
है कि हम भेद भाव वाले, भवभय से भीत हे! 
आपकी शरण में आये हैं | आप जगदीश्वर Š | 
साधुओं की रक्ता और दुष्टौ का दमन ही इस 
धराधाम पर आपके अवतीर्ण होने का 
उद्देश्य है। राजा होकर भी हमें अपना जीवन 
दुःसह भार जान पड़ रहा है। हमारे कष्टों 
का अन्त नहीं है। पर एक बड़ी आशा Š | वह 
यह है कि आपके चरण कमल प्रणातज्जनों के 
शोक सन्ताप को हरने वाले Š | मगधराज के 
शरीर में दस सहस्र हाथियों जितना बल है | 
यह सिंह के समान पराक्रमी जरासन्ध हमके! 
उसी प्रकार अपने ga दुर्ग में बड़े हुए है, 
जैसे गड़रिया अपनी Ai को बेंड़ता है। 
जरासन्ध आपसे भी सत्रह बार लड़ा पर सत्रहों 
बार उसे हारना पड़ा | किन्तु अठारहवों बार 
आपके द्वारका चले जाने से वह अपने मन में 
आपके पराजित समझ आपके हम जैसे जनो 
के सता रहा है | अब आप जे! उचित समरं 
से करें । 


दूत ब्राह्मण ने कहाः -“यह कह कर अवि- 
रुद्ध राजों ने, हे नाथ! आपके चरणो का 
आश्रय पकड़ा Š | आप दीन जनो का मङ्गल 
कीजिये ।” 
दूत ब्राह्मण अपनी बात पूरी भी न . जे 
पाया था कि परम तेजस्वी नारद जी आकाश | 
मार्गसे उस सभा में पहुँचे । उनका यथा | 
विधि पून कर श्रीकृष्ण ने उनसे कहा | 


यू 
श्रीकृष्णु-देवषि यह तो कहिये तीनों लो : 
इस समय निभय ते हैं न? किसी को किसी 
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प्रकार का भय ते नहीं है । आपका दर्शन हम अपने 
qa में परम लाभ समभते हैं । विश्व ब्रह्माण्ड में 
ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ का व्रत्तान्त आपसे 
छिपा हो | आप यह QT बतलावें इस समय 
पाण्डव क्या कर रहे ë ? 


नारद्‌-हे भगवन्‌! आप साक्षात्‌ परत्रह्म हा 
कर भी अपनी माया से सबको मोहित कर रहे 
Ë | आप ब्रह्म होकर भी इस समय मानवी 
लीला का अनुकरण कर रहे Ë | अतएव Š आप 
की बुआ के लड़कों पाण्डवों का gata कहता 
£ । युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले ë | आप 
इस खुकाय का अनुमोदन कीजिये | इस यज्ञ में 
बड़े बड़े देघता और राजा आपही के दशनौ 
की कामना से आवेंगे । 


नारद्‌ ने भी गुप्तरुप से जरग्सन्ध के विजय 
की बात कही-पर सवंसाधारण उपस्थित 
सद्स्य नारद्‌ के खड्कत को न समभ सके | अत- 
एच उसे स्पष्ट करने के लिये श्री कृष्ण ने अपने 
भृत्य उद्धव से कहा--“हे उद्धव | तुम हमारे 
प्रिय बन्धु ओर श्रेष्ठ सचिव हो । तुम बड़े चतुर 
ओर बुद्धिमान्‌ हो । तुम्हारी बुद्धि प्रत्येक रहस्य 
के तल तक पहु च जातो है। में तुम्हें अपने दिव्य 
नेत्र समझता हूँ | श्रत: अब पहले क्या करना 
चाहिये से कहिये। ” सर्वान्तर्यामी स्वामी ने 
जब इस प्रकार अज्ञानी AZN प्रशन किया 
तब उनकी ग्राजञा को सिर पर चढ़ा उद्धव ने 
कहा!-- 


उद्धध-देव | आपकी बुआ के लड़के जब 
राजसूय यज्ञ करना चाहते हें, तब आपका वहाँ 
जाना ही श्रेष्ठ हे और साथ ही शरणागत 
राजाओं की रच्ता भी करनी आवश्यक Š | मेरी 
समभ में देर्वाष की इच्छानुसार पहले आप 


हस्तिनापुर चले । क्योंकि जब तक युधिष्ठिर. 


दूसरों दिशाग्रों को न जीतेंगे, तब तक राजसूय 
कैसे हागा। उसो दिग्विजय में जरासन्ध भी 
जीता जायगा । इससे दोनों काम बन जायगे । 
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महाराज जरासन्ध के शारीर में दख qaq 
हाथियों जितना बल है। उसका सामना भीम 
को छेउ और दूसरा कोई नहीं कर सकता | 


अ्रीकृष्ण का हस्िंनापर NAA | 
6 NI 


gza की युक्तियुक्त इख सम्मति को 

सभी उपस्थित aged ने सराहा । तदनन्तर 

हस्तिनापुर जाने की तैयारियाँ करने को आज्ञा 

दी गई । नारद आकाश मागे से चल दिये.।तब 

श्री कुष्ण ने राजाओं के भेजे ब्राह्मण के सम्यो- 
धन कर कहाः 

श्री कुष्ण-तुम जाकर राजाओं से कह दो 

कि वे घबड़ायें नहीं, उनका शीघ्र ही nga 

होगा । वे विश्वास रखें जरासन्ध अब बहुत शीघ्र 
मारा जायगा | 


यह ga दूत ने जा राजाओं . को श्रीकृष्ण 
का खन्देसा खुनाया। सुनते ही वे सव श्री कष्ण 
के आगमन ओर अपने छुटकारे की प्रतीक्षा 
करने लगे | 


उधर श्रीकृष्ण भी हस्तिनाएर की ओर 
प्रस्थानित हुए और क्रमशः आन्त सौवीर ' 
रुदेश ओर कुरुक्षेत्र gme, अनेक शिरि, 
नगर ग्राम ब्रज ओर घरों की शोभा देखते gT- 
द्वती और सरस्वती नदियों को पार कर पाञ्जाल 
्रौर मत्स्य देश मभते हस्तिनापुर में जा 
पहुँचे । श्रीकृष्ण का आगमन सुन युधिष्ठिर 
के आनन्द की सीमा न रही | वे उनकी अगवानी 
के लिये नगर के बाहिर गये | श्रीकष्ण कें देखते 
ही युधिष्ठिर के हृदय में स्नेह का सागर IHRT | 
कुछ देर के लिये ता मारे आनन्द के | gt 
आपे में रहे और आनन्द में मग्न हो गये। 
क्रमशः भीम, अर्जन, नकुल और सहदेव भी बड़े 
प्रम के साथ श्रीकृष्ण से मिले भेंटे । तदनन्तर 
श्रीकृष्ण ने वहाँ जे। बड़े बूढ़े और मान्य व्राह्मण 
थे उन सब को यथायोग्य अभिवादन कियां। 
फिर वड़ी धूमधाम से श्रीकृष्णचन्द्र 
सवारी इन्द्रप्रस्थ में होकर निकली । सड़कों के 
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दोनों ओर sh पुरुष दर्शकों की भीड़ लग 
गयी । 

राज॑पथ से होकर श्रीकृष्ण की सवारी 
राजभवन के समीप पहुंची | बहाँ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र जी ने देखा कि प्रत्येक भघन में श्रेणीबद्ध 
<ë दीपकों का प्रकाश हो रहा Š | यथायोग्य 
स्थानो पर पूजन की सामग्री सजी सजाई रखी . 
है । भवन के झरोखे और जातियों में होकर 
खुवासित धूम निकल रहा है । भवन के शीर्ष 
स्थानीय भाग पर पताकाएँ फहरा रही È | 
भवन के ऊपर वाले खण्ड पर सुवणा के कलश 
रखे हैं; वह भवन एक खजेखजाये विमान जैसा 
जान पड़ता था | स्त्रियाँ रास्ते भर अटारियों पर 
चढो और श्रीकृष्ण के दर्शन कर उन पर फूलों 
की वर्षा कर रही थों। 

युश्रिष्ठिर देवादिदेव श्रीकृष्ण को घर में 
छे जाकर आनन्द में एसे मग्न हुए कि वे पूजा 
का क्रम भी भूल गये | भीतर जाकर श्रीकुष्ण 
ने अपनी बुआ कुन्ती को और गुरु-पल्लियों को 
प्रणाम किया । फिर श्रीकृष्ण की छोटी बहिन 
सुभद्रा और द्रौपदी ने श्रीकष्ण को प्रणाम 
"किया । श्रीकृष्ण अपनी मुख्य पटरानियों को 
भी अपने साथ हस्तिनापुर ले गये थे । अतः 
सासकी प्रेरणा से द्रौपदी ने रुक्मिणी आदिका 
आदर पूर्वक अच्छा सत्कार किया। 


युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिये श्रीकृष्ण 
कई मास तक हस्तिनापुर में रहे और रथ पर 
चढ़ aga न सहित कितने ही स्थाना की देखा 
भाली की इसी अवसर पर श्रीकृष्ण ने इन्द्र का 
खाण्ड नामक वन दिला कर अग्नि को प्रसन्न 
किया और अग्नि से मायासुर की रक्ता की। 
इसके बदले मायाखुर ने भी युधिष्ठिर को एक 
afaa अर दिव्य सभा बना दी। 


जरासन्ध का बच । 


एक दिन सुनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आऑंखाय 
Q= छोटे बड़े बन्छु घान्धवों सहित युधिष्ठिर 
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सभा में 99 हुए थे। उस समय उन्होंने सब के 
सामने श्रीकृष्ण से कहाः- - 


युधिष्ठिर हे गोविन्द्‌ | सब aai में श्रेष्ठ 
राजसूय यज्ञ द्वारा आपकी पवित्र चिभूति देव- 
ताम्रो का पूजन करने का मेरा विचार ë | पर 
उस विचार का पूरा होना आपके हाथ È | 
जा लोग आपकी शरण में रहते हैं वे ही gaat 
हैं और उनका अमङ्गल कभो नहीं होता । आप 
को कृपा हुए विना चक्रवत्तियों को भी सुख 
शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती | आप अपने सेवकों 
को उनकी सेवा के अनुरूप फल भी देते है। 
इस आपके नियम में कभी तिल भर भी अन्तर 
नहीं पड़ता । 


श्रीकृष्ण राजन्‌ | आपका यह विचार 
बहुत उत्तम है | राजसूय यज्ञ करने से आपकी 
कीत्ति चारों ओर फैल जायगी (Ñ ही नहीं 
किन्तु ऋषि, पितृ. देवता और आपके बन्धुगण 
भी यही चाहते हैं करि आप यह यज्ञ करे । 
अतः पृथिवी मण्डल के समस्त राज़ाओं को 
जीत कर इस यज्ञ का सूत्रपात कीजिये । यज्ञीप 
सामग्री के एकत्रित किये जाने की आप अभी 
आज्ञा देँ | राजन्‌ लोकपालों के अंशा से उत्पन्न 
आपके ये चारो भाई glad भर के राजाओं 
के जीत सकते Š | में स्वयं उन लोगों के लिये 
अजेय g, जे अजितेन्द्रिय हैं । किन्तु आपने मुझे 
भी अपने वश में कर रखा है क्योंकि आप जिते 
faa हैं | आप चिन्ता न करे । मेरे भक्तों को 
यश, धन आदि में मनुष्यों को तो गिनती ही कया 
है- देवता भी नहीं हरा सकते | 


श्रीकृष्ण के सुख से ऐसे उत्साह बढ़ाने : 
वाले बचनों को सुन उसी समय यज्ञ की तैया- aš 
रियाँ होने लगों । चारों भाइया को अलग अलग 
चारों दिशाओं को जीतने का काम सौंपा गया । 
सहदेव दक्षिण की ओर, नकुल पश्चिम की ओर 
र भीमसेन qq की आर बहुत से ख 
नरेशो और सैन्य सहित व्ग्विजय के लि 
गये। यथा समय चारो भाई पृथिवी मण्ड 


yA 
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समस्त अधीश्वरों के चश में कर और बहुत 
सा धन धान्य लेकर लौट आये | जरासन्ध को 
छोड़ सभी राजा परास्त EG | जरासन्ध का 
परास्त होना सुन युधिष्ठिर चिन्तित हुए । 
तब अपने भक्त की चिन्ता मिटाने वाले श्री 
कृष्णचन्द्र अपने साथ भीम और sS + को ले 
तथा ब्राह्मण का वेश धारण कर गिरित्रज को 
गये जिस समय ये तीनों जरासन्ध के द्वार पर 
पहुँचे उस समय अअतिथिवेला थौ । द्वार पर 
पहु चतेही ब्राह्मणवेशधारी इन तीनों क्षत्रियौ ने 
MAA पूर्वक कहाः-- 


तीनों-राजन्‌ ! हम प्रार्थो अतिथि ë हम 
बहुत दूर से आपके पास आये हैं । अतः हमें 
हमारी मुं हमाँगी वस्तु मिलनी चाहिये। आपका 
कल्याण हे! । दानी पुरुष के लिये काई aeg 
अदेय नहीं है और असतूजन के लिये कोइ भी 
ऐसा काय नहीं जा अंनकरना हो, इसी प्रकार 
जा! समदशीं है उसके लिये उसका कोई भी 
पराया नहीं है। जा सामथंवान्‌ होकर भी 
सञ्जना के द्वारा गाने योग्य अविनाशी यश के 
नहीं कमाता, वह निन्य और शोच्य है। हरि- 
श्चन्द्र, रन्तिदेव, gwa, शिवि, बलि, व्याध, 
कपोत आदि के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जे 
उदारता दिखा कर, इस अनित्य शारीर से नित्य 
लोकों में पहुचे हें | 


इन बनावटी ब्राह्मणों की बोलचाल के 
ढङ्क और कलाइयों में पड़ी हुई धनुष की डोरी 
के चिन्हों को देख जरासन्ध भट जान गया कि 
ब्राह्मण बनावटी हैं किन्तु हैं क्षत्रिय । साथ ही 
उसे यह भी जान पड़ने लगा कि वे तीनों 
उसके पूर्वं परिचित हैं पर Š कौन से! उसे 
समरण न आया | तिस पर भी उसने अपने मन 
में यह निश्चित कर लिया कि ये क्षत्रिय होकर 
भी जब ब्राह्मण का वेश धर कर आये हैं, तब 
में यदि ये अदेय वस्तु भी a क्यों न मागे में 
अपने मुंह से “नाहीं” नहीं करू गा। क्योंकि 
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यह शरीर तो नाशवान्‌ Š ही। एक न एक दिन 
यह नष्ट होवेहीगा, तब क्षत्रिय होकर ब्राह्मण 
का काम न करना जीवन को व्यर्थ खोना है। 
यह विचार मन में पक्का कर जरासन्ध ने उन 
तीनों अतिथियों से कहाः- | 

जरासन्ध--हे विप्रो ! तुम्हारी जो इच्छा 
हो सो aim और तो और यदि तुम मुझसे मेरा 
सिर भी माँगोगे तो में उसे भी अपने हाथ से 
काट कर दे दूँगा | 

श्रीकृष्ण-राजेन्द्र | हस ब्राह्मण नहीं 
क्षत्रिय हैं मौर युद्ध याञ्चा के लिये हम तुम्हारे 
पास आये हैं | हमें ओर कुछ भी नहीं चाहिये। 
यदि इच्छा हो तो हम तोनों में से जिससे 
चाहो उससे लड़ लो । यह तो कुन्तीपुत्र भीम 
हैं और दूसरे भीम के भाई अर्जुन है । इनके 
मामा का लड़का और तेरा वैरी में श्रीकृष्ण g | 

श्रीकृष्ण के वचन सुन भगधराज बड़ी 
जोर से ठहाका मार कर EST | तदनन्तर कुछ 
कुछ रोष में भर कर बोलाः - 

जरासन्ध--श्ररे मन्दमति क्षत्रियो ! यदि 
तुम्हारी इच्छा लड़ने ही की है ता इसे भी में 
पूरी करूगा। पर कृष्ण! तू तो भीरु और 
भगोड़ा है तू तो AI छोड़ कर भाग 
जाता है | gaa मैं न लड गा । रहा अर्जुन सो 
मुझसे aaen में छोटा है और बल में भी मुझ 
से हेटा Š । अतः यह भी मेरे जाड का नहीं है ! 

.हाँपक यह भोम है जिसके साथ में लड़ 

सकता हू । 

यह कह एंक गदा तो जराखन्ध ने भीम के 
हाथ में दी और वैसी ही दूसरी एक | 
हाथ में ली । फिर दोनों वीरों में पररूपर मारा 
मारो आरम्भ हुई | जब लोहे जेसे शरीर पर 
गिर गिर कर दोनो गदाएं' <q हो गई 


तब दोनों में घूँसाबाजी हुई | यह लड़ाई 


एक दो दिन तक नहीं किन्तु aana दिनों 
तक होती रही | दिन भर तो इन दोनों में 


परस्पर युद्ध होता और रात के समय दोनों _ 


ie ' 
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चीर पास ही पास साया भी करते थे। एक 
दिन रात के समय भीम ने श्रीकृष्ण से 
कहः— 


भोम्र-माधवच | सुकसे तो युद्ध में au- 
सन्ध के! जीतना नहीं बन पड़ेगा | 


श्रीकृष्ण यह रहस्य जानते थे कि जरा- 
खन्ध दे! टुकड़ों में जन्मा था और उन दो 
टुकड़ों को जरा नाम्नी राक्षसी ने जेड कर 
एक कर दिया था | अतः भीम की बात ga 
श्रीकृष्ण ने भीम के शरीर पर अपना अभय- 
aea फेरा | 


दूसरे दिन सबेरे जब फिर युद्ध आरम्भ 
हुआ तब भीम को सङ्केत द्वारा जरा- 
सन्ध के मारने का उपाय बताने के अभिप्राय 
से श्रीकृष्ण ने एक तिनका उठाया और बीच 
से उसके दो टुकड़े कर डाले । इस sq को 
भीमसेन रूट ताड़ गये । फिर कयां था, भीमसेन 
ने कट जरासन्ध के! धरती पर पटक बीच से 
उसे चीर डाला | मगधराज मारे गये | उनके 
मरने का संवाद नगर में फेलते ही चारों 
ओर हाहाकार होने लगा । तदनन्तर श्रोकृष्ण 
ने जरासन्ध के पत्र सहदेव को राजगद्दी पर 
बिडाया और जरासन्ध द्वारा पकड़े गये और 
रुद्ध राजाओं के मुक्त किया | 


बन्दी राजाओं का छुटकारा | 


जरासन्ध ने २० हज़ार ८ सौ राजाओं के 
Gusa कर अपने दुर्गम दुभेद्य गिरिब्रज दुग में 
कैद कर रखा था | बन्दो की अवस्था में बहुत 
दिनों तक रहने के कारण उन राजाओं की 
आकृति बदल सी गयी थी । पर श्रीकृष्णचन्द्र 
के दिव्य दर्शन पाते ही वे सारा कष्ट भूल गये 
और उनका जन्म जन्मान्तर का सारा पाप भी 
नष्ट ¡हा गया । उन राजाओं ने श्रीकृष्ण के 
चरणों पर अपने सीस नवा उन्हें प्रणाम किया 
और हाथ जोड़ - 


राजा - हे श्रीकृष्ण | हम आपके शरणागत 
हैं । अब हमें राजपाट नहीं चाहिये; क्योंकि हमारे 
मन में अब वैराग्य उदय हुआ है | अब ते आप 
हमारी प्राथना स्वीकार करें | हमें इस घोर भव- 
सागर से निकालिये । अपने चिर ma 
मगधराज के प्रति हमारे मन में तिल भर भी 
वैरभाव नहीं Š | राज्य से भ्रष्ट होना हम TATA 
के सपने ऊपर आपकी पूर्ण कृपा समझनी 
चाहिये । राजा लोग राज्य और एश्वय के 
प्रद में उन्मत्त हो कुपथगामो होते Š | आपकी 
माया से मोहित वे अनुपाय ही को उपाप समक 
बैठते हैं । सब खगों की जन्मभूमि इस शारीर 
द्वारा जिस राज्य का भोग किया जाता है उस 
सुगंतृष्णा तुल्य राज्य की हमें तिल भर भो 
चाहना नहीं है श्राप तो हमें अब कोई ऐसा 
उपाय बतलाइये जिससे संसार में वार बार 
जन्म लेकर भी हम ग्रापके चरण कमलों को 
कभी न भूलने पाचें । 


श्रीकृष्ण-है राजा गण | तुम्हारी इच्छा- 
नुसार आज से मुझमें तुम्हारी अटल भक्ति 
होगी । तुम्हारा संकल्प ठीक है और तुम्हारे 
विचार भी अच्छे हैं | मद, मनुष्य मात्र के अधः 
पतन का कारण है । नहुष, रावण, नरकोसुर 
का अधःपतन ऐश्वयं के मद्‌ ही से हुआ । मुक्त 
में मन लगा कर सांसारिक सुखों के! जा उप 
भोग करता है, वह अन्त समय में परब्रह्म TIKI 
सुको प्राप्त होता है | 


इस प्रकार राजाओं का उपदेश दे श्रीकृष्ण 
ने उन राजाओं के उबटना लगा कर उन्हें रूतान 
कराने के अर्थ अनेक दास दासियां नियुक्त को | ; 
जब Š सनान कर और उत्तम वरा धारण कर S “a a 
चुके, तब उन्हें भोजन कराये गये । तद्तस्तः 
उन राजाओं की पद्‌ धर्यादा के अनुसार उनका 
सत्कार कर और रथों पर बिठा Š सब अ 
अपने शाज्यों को भेज दिये गये | अपनी 
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Tara कहते हुए श्री कृष्ण का गुण गान किया । 

इस प्रकार जरासन्ध के मरवा और उसके 
पुत्र सहदेव के द्वारा पूजित हो भीम और अजुन 
सहित श्रीकृष्ण गिरि ब्रज से हस्तिनापुर को 
लौट आये | जरासन्ध का मारा जाना GA सब 
लोग बहुत प्रसन्न हुए | दोनों भाइयों सहित श्री 
कष्ण ने जाकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया और 
गिरित्रज का सारा हाल कहा | 


शिशपाल का बध । 


अब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ आरम्भ 
हुआ | इस यज्ञ में द्व पायन, भरद्वाज, सुमन्तु, 
गोतम, असित, वशिष्ठ, sasa. कण्व, मैत्रेय 
कवष, विश्वामित्र, चामदेच, जेमिनि, धम्य, 
ama आदि महपि, Yay., कृपाचार्य, भीष्म 
ma Aa और चिदुर आदि पाण्डवों के 
हितैषी उपस्थित इए थे | 

ब्राह्मणों ने gad के हल से यज्ञभूमि 
संस्कारित की और वेदिक विधि के ag- 
सार युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा दी गयी। 
सब देवता, किन्नर, यक्ष, UTU, सपरिवार सब 
राजा, इस यज्ञ को देखने आये | विधिपूर्वक यज्ञ 
पूरा हुआ | अन्त में महाभाग याजकों की 
युधिष्ठिर ने पूज्ञा की । उस सभा में सब से 
प्रथम पूजन पाने के योग्य कई लोग उपस्थित 
थे । अतः लोग बिचारने लगे कि प्रथम पूजन 
किसका हो ? जब इस WA पर विचार करते 
बहुत समय बीत गया और अन्तिम निण्य न हो 
पाया, तब जराखन्ध के पुत्र सहदेव से न रहा 

S 

गया | वह कहने लगाः-- 


सहदेव--अआप लोग विचार ही विचार में 
इतना सम्रय व्यर्थ क्यों गँवा रहे हैं ? यदुकुल 
के अधिपति श्रीकृष्ण सब के पूज्य हैं इनके 
पूजन से सब कार्य सुसम्पन्न होगे | ये विष्चात्मा 
होने से सारे यज्ञ इन्होंके रूप हैं । ये ही अझि 
हैं।येहीआहुती हैं । ये ही संत्र Š | ये ही 
ज्ञान और योग की चरम खोमा हैं | अपने यदि 


"प्रज्ञा के! सताता है । 
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पुण्य कमं को अक्षय्य करने की इच्छा हो तो 
सब से पहले भेदभाच रहित होकर श्रीकृष्ण 
का पूजन करो | 


यह कह सहदेव के चुप होते ही साधु जन 
उनकी प्रशांसा कर वाह वाह करने लगे । इस 
पर युधिष्ठिर ने इस बात को सर्वसम्मति 
समक श्रीकृष्ण का पूजन किया । उस समय 
से चारों ओर से श्रीक्कष्णचन्द्र पर पुष्पों की 
वर्षा होने लगी । पर दमघोषतनय शिशुपाल 
के श्रीकृष्ण का यह खम्प्तान अच्छा न लगा | 
वह अत्यन्त कुपित हुआ। क्रोश के आवेश में 
वह अपने आसन पर स्थिर न रह सका और 
उठ कर खड़ा हे! गया । फिर हाथ उठा और 
निभय हा भरी सभा में इस प्रकार श्रीकृष्ण 
को गालियां देते RER लगा! — 


शिशुपाल काल की लीला भी विचित्र है। 
यह काल की महिमा ही है कि एक बालक के 
कहने से बड़े बूढ़ों की भति पर भी पत्थर पड़ 
गये । हे सम्पूर्ण सदस्यो | आप पात्रापात्र का 
ज्ञान रखते है । sigen ही aa से पहले 
पूजने योग्य हैं, वालक के कहे हुए इस वाक्य 
के आप ठीक न समझना । तप, त्रत, विद्या 
और ज्ञान द्वारा जिनके खारे दुष्कृत नष्ट हो 
चुके हैं, जा ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन सभापति महर्षियो 
के सामने यह कुल कलड़ गोप का छोकड़ा केसे 
पूजने के योग्य है। सकता है? देवताओं के पुरो 
डाश को कहीं काक खा सकता हे? इख कृष्ण 
के न ता वर्ण तथा आश्रम का कुछ ठीकठिकावां 
है और न इसके कुल ही का कुछ पता चलता 
है। यह सब भ्रमा से चहिष्कृतओऔर मनमानी धर 
जानी करने वाला और गुणहीन है । यह पूज्य 
क्यों कर हो सकता है ° यह उसी कुल की 
aag है जिस कुल में sag, लाधुपरिव्यक्त 
एवं g मान निरत ययाति हे! चुका है । यह 
त्रपि सेवित देश को छोड़ कर समुद्र के बीच 
दुगं वना कर बसा Š और डाँकुओं की तरह 
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शिशुपाल ने इसी प्रकार के अनेक कटवचन 


निन्दा Sat गयी और Q शिशुपाल के 
अक्ाखते ओर कानां को उङ्कलियों से बन्द किये 
हुए--खभा से उठ कर चल दिये | क्योंकि 
भगवान्‌ या भगवद्भक्तों की निन्दा करने वाले 
के! दण्ड देने में असमर्थ जा पुरुष उठ कर नहीं 
चल देता उसके सारे सुकत नष्टहो जाते Ë | 
न्त में श्रीकृष्ण की निन्दा को न सुन कर 

जारा पाण्डव, मत्श्य, खञ्जय ओर केकय देशा 
के नरेश हाथयार लेकर शिशुपाल को मारने के 
लिये उठ खड़े हुए--पर शिशुपाल यह देख कर 
तिल भर भी विचलित न हुआ । उसने भी 
ढाल तलबार उडा लो । पर श्रीकृष्ण ने अपने 
पक्षवालों को युद्ध करने से रोका और स्वयं 
m हो अपने ऊपर आक्रमण करते इए शिशु- 
पाल का सिर चक्र से काट गिणाया । उसके 
मारे जाते ही सभा में वड़ा कोलाहल zai 
शिशुपाल के पक्षपाती अन्य राजा अपने अपने 
प्राण लेकर भागे | 

तदनन्तर युधिष्ठिर ने ऋत्विजों और 
सदस्यों के मुंह मांगो दक्षिणा दे सन्तुष्ट किया 
और अन्त में अवभथ स्नान किये । 

इस प्रकार राजसूय यज्ञ कर महाराज युध- 
ष्ठिर HATI हुए । 

यज्ञ पूरा हे।ने पर श्रीकृष्ण पाण्डवां के आग्रह 
से कई मास तक हस्तिनापुर में रहे । अन्त भें 
अन्य उपाय न देख युधिष्ठिर का इच्छा न रहने 
पर भी श्रीकृष्ण अपने साथियों सहित हस्तिना- 
पुर से चल कर द्वारका मैं पहुंचे | 

महाराज युधिष्ठिर के इख यज्ञ को दख, 
दुर्योधन के छेड़ और सभी सन्तुए् और प्रसन्न 
हुए थे । 


gata का अब्रज्ञा । 


पढ़ने घाछे पूंछ सकते हैं कि यश में 
जितने लोग सम्मिलित हुए थे उनमें केवल 


<: 
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दुर्योधन ही के मन में पाण्डवों का वैभव देख 
जलन क्यों उत्पन्न हुई P इसका कारण है, और 
वह आगे दिखलाया जाता È I 


महाराज युधिष्टिर के राजसय यज्ञ में यज्ञ 
सम्बन्धी अनेक कार्यो को महाशज के बन्धु 
बान्धओं ने स्वयं पृथक्‌ प्रथक्‌ वांट लिये थे । 
जैसे भीमसेन को पाकशालां का और दुर्योधन 
को धनागार का काम सोपा गया था। अर्जन 
अभ्यागतों की सेवा पर ग्रौर श्रीकृष्ण उनके 
चरण धोने के काम पर नियुक्त थे । द्रौपदी 
सब के भोजन फराती और उदारमना कर्ण को 
दान दने का काम सोपा गया था । इसी प्रकार 
सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य sic विदुर आदि 
महाराज युधिष्ठिर के भाई बन्धु यज्ञ सम्बन्धी 
भिन्न भिन्न कार्य किया करते थे। यज्ञ के समाप्त 
होते न होते शिशुपाल मार! गया और aga- 
न्तर अवभृथ स्नानार्थ महाराज युधिष्ठिर 
agi तट पर गये। गड्जागमन महोत्सव 
की शाभा देखने योस्य थी । आगे आगे शुभ 
वाजे बजते थे । उनके पीछे गचेयां गान गाते 
चले जाते थे | इनके पीछे और सब राजाओं के 
आगे महाराज युधिष्ठिर थे । हाथी घोड़े, 
पालकी ध्वजा पताकाएं सभी ता उनके साथ 
थे । ऊपर से देवता लोग उन पर पुष्पों की वर्षा - 
करते जाते थे । ऊपर ता देवियां विमानों में 
बैठ इल aga की शोभा देख रहीं थीं और 
नीचे रानियाँ रथों में बेठी इस Gara gga 
को देख अपने नेत्रों को सफल कर रहों थों। 
उनके रथों की रक्षा के लिये अनेक सैनिक रच्तक 
थे ज्ञा रथों के! घेर कर चलते थे । इन रानियों 
की सवारियाँ गड़ातट पर पहुंची और बहां 
स्नान किये । 


द्रोपदी सहित महाराज युधिष्डिर 
के ऋत्विकों ने विधि qam स्वान कराये। 
तदनन्तर अन्य चारों aq बालों ने स्नान किये। 


स्नान फे बाद वहुसूल्य रेशमी पट और ps j ji 
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एवं समागत नरपतियो तथा भाई चन्दों का 
यथायोग्य सत्कार और पूजन किया । तदनन्तर 
युधिष्ठिर से अनुमति लेकर सब लोग अपने 
अपने घरों को गये | तदनन्‍तर महाराज ने श्री 
कृष्णचन्द्र जी एवं अन्य अपने आत्मियों को भी 
बड़े प्रेम से विदा किया । पर युधिष्ठर के 
वियोग के दःख से कातर देख श्रीकृष्ण कुछ 
दिनों और हस्तिनापुर में रहे और खास्ब आदि 
यादवों को द्वारका भेज दिया | 


यह सब ते हुआ पर युधिष्ठिर के एश्वर्य 
और उनके इस राजसूय यज्ञ के देख दुर्योधन 
बहुत सन्तप्त gaT | सब से बढ़ कर दुःसह दाह 
ar दुयोधन के मन में मायाखुर रचित सभा 
मण्डप को देख कर उत्पन्न हुआ था। एक 
बार महाराजयुधिप्ठिर अपने भाई बन्दों और 
राजखत्ताधिकारियों सहित इसी सभा भवन 
में gad के सिंहासन पर विराजमान थे । इतने 
में महामानी दुर्येधन भी अपने भाइयों सहित 
उस सभा भवन में पहुँचा | रास्ते में वह द्वार- 
पालौ को किड़कता हुआ जा रहा था कि उस 
सभामण्डप को विलक्षण रचना के कारण श्रम 
वश उसे कई वार लांच्छित होना पड़ा। उस 
सभामण्डप का काम ऐसी सफाई से बनाया 
गया था कि दुर्योधन ÈT सथल का जल और 
जल का स्थल देख पड़ा | जहाँ उसे विना 
कपड़े समेटे जाना चाहिये था वहाँ तो चह जल 
समभ कपड़े समेट कर गया और जहां कपड़े 
उठा कर उसे चलना चाहिये था वहाँ बह स्थल 
समक वैसे ही चलां ओर जल में गिर अपने 
सब कपड़े भिंगो लिये | दुयोधन की इस सूख ता 
पर महाराज युधिष्ठिर के रोकने पर भी श्री 
कृष्ण का सङ्केत पा द्रौपदी आदि स्त्रियां तथा 
भीमसेन हंसे । इससे दुयोधन aga लज्जित 
हुआ ओर मन ही मन मारे क्रोध के वह जलने 
 लगा। कहा तो उसने कुछ भी नहीं, पर सिर 
नीचा कर चुप चाप चह उसी समय अपने घर 
के लौट गया । इस घटना से युधिष्ठिर उदास 


AA iki G. u... Ab. 
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हुए ; पर श्रीकृष्ण से कुछ कहा सुना नहीं। 
बात यह थी कि श्रीकृष्ण तो पृथिवी का भार 
उतारना चाहते थे, श्रतः उन्हींकी इच्छा से 
यह दुर्घटना हुई थी । शाजखूय यज्ञ देख कर 
ठयोधन के अप्रसन्न हेने का यही कारण È | 


शांब बच 


जिस समय श्रीकृष्ण रुक्सिशी के लेकर 
भागे थे उस समय शिशुपाल के साथ उनका 
Aa na भी था ओर जरासन्ध आदि के 
साथ उसे भी यादवों से युद्द मे हारना पड़ा 
था । उस समय रोष और क्षोभ में भर सब' 
राजाओं के सामने mer ने प्रतिज्ञा की थी 
कि--'मैं अपने पुरुषार्थ से यादवों के वंश का 
नाश करूँगा | ga देखोगे कि इस पृथिवी पर 
यादवों का चिन्ह तक न रहेगा । यह कह वह 
वहाँ से चला आया और नित्य केवल एक सुट्टी 
शख फाँक कर वह शिव की आराधना करने 
लगा | जब एक वर्ष तक शांद्व मे इल प्रकार 
घार तप किया तब शिव जी प्रसन्न हुए और 
घर देने के लिये प्रस्तुत हे! उससे कहा:-- वर 
माँगो ।” mea ने तब agt से एक ऐसा 
विमान माँगा, जिसे देख यादब डरे ता पर उसे 
तोड़ न सकें | इस पर 'शाङ्कर तथास्तु कहद कर 
अपने लोक को लोट गये | 

तदनन्तर परपुरञ्जय शिव के कहने से 
शाल्व के मयदानव ने एक gua लोहे का 
सौभ नामक विमान बना दिया । उख ठुष्प्राप्य 
कामचारी विमान में बैठ, यादवों के डराने के 
afana से ma उसी क्षण्‌ द्वारका की और 
गया । उसके साथ aga सी सेना भी | i 
द्वारका में aga शाव की सेना वहाँ को रमः 
णीक वाटिकाओओं, sqai, गे।पुरों तथा ऊँची 
ऊं ची अद्वालिकाओं के तोड़ने फोड़ने लगी। 
विमान में बेडा शाल्व atatu मागे से द्वारका 
पुरी के ऊपर बड़े बड़े भारी पत्थर, वृक्ष और 
भयङ्कर सपों की बघा करने लगा। इन अक 
स्मात्‌ उपद्रवों के कारण द्वारकावासी बड़े डरे | 


= ॐ 
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श्रोमदुभागवत्‌ के दशुमस्कन्ध से | 


अपनी आश्रित प्रज्ञा को, भयभीत और s€ 
देख उन्हें धीरज वँधाया तथा स्वयं रथ 
पर as प्रद्युम्न, शाल्व से युद्ध करने के लिये 
प्रस्थानित EG | उनके साथ सात्यकी, AA, 
चारुदेष्ण आदि अनेक वीर यादव भी थे Sr 
agug सेना का परिचालन करते थे। 
शाटव को सेना और यादवों की सेना में घोर 
युद्ध हुआ । देखते देखते प्रद्य स्न जी ने शाट 
की माया के क्षण भर में चिनए कर डाला 
अर पश्चीस बाण मार कर शात के सेनापति 
के घायल कर दिया । फिर QT बाण शाद्व के 
भी मारे | TS zq की इस वीरता को देख उनके 
मित्र एवं aq दोनों ही उनकी प्रशंसा करने 
लगे | शाल्व का चह विमान कमी एक रूप और 
कभी बहुरूप Ër जाता था | यादव लोग उसकी 
गति को नहीं देख पाते थे | उसका विमान क्षण 
भर में पूथिची पर क्षण भर में आकाश में, क्षण 
भर में समुद्र के जल के ऊपर और क्षण भर में 
पर्चत शिखर पर दीख पड़ता था | पर जहाँ बह 
` विमान दीख पड़ता वहीं प्रद्य za उस पर बाणो 
की वर्षा करने लगते थे। प्रद्य za के छोडे तीरों 
की सर से शादव का विमान जर्जरित हो गया 
. और स्वयं शाल्व सूच्छित हा गये । शाव का 
. यमान नामक एक मंत्री था, जिसे प्रद्यम्न ने 
सूच्छित कर दिया था । अब उसकी मूच्छा भङ्ग 
हुई और उठते ही उसने एक बडी भारी लोहे 
की गदा प्रद्य स्न पर चलाई और बड़े ज़ोर से 
वह गजा ।.इख गदा के आघात से प्रद्यम्न की 
खाती में गहरी चोट लगी और वे मूच्छित- हो 
रथ में गिर पड़े तव उनके रिदम खारथी ने 
रथ हॉक रणक्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान में रथ 
जा खड़ा किया | gga भर में सचेत हे! और 
अपने को रणाक्षेत्र में न पाकर प्रद्य म्न ने सारथी 
से कहाः 


प्रयुम्न--अरे सारथी ! मुझे रणभूमि से 
हटा लाकर तूने अच्छा काम नहीं किया। 
qiga अवस्था में भी ₹खभूमि से मेरा हटना 
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ठीक नहीं हुआ । मुझे छेड़ और कोई सी az- 
बंशी रणभूमि से, भागा हो यह नहीं सुना 
गया | अब में पिता श्रीकृष्ण ओर चाचा बलदेव 
जी के अपना मुख क्योंकर दिख लाऊ गा । मेरी 
भौजाइयाँ मु के देख हँसेंगी और भुर्कें चिढ़ावेंगी । 
Ia कर जब मेरे कायरपन का ua 
करने लगेगी, तत्र में उनसे क्या कहाँगा। 

इस पर प्रद्यु स्न के खारथी aiga ने 
कहा 


` अरिदम-हे आयुष्मन्‌ | सारथी का यह 
काम है कि चह विपन्न रथी की रक्ता करे और. 
साथ ही रथी का घम Š वह सद्भुटापन्न सारथी 
की रक्षा करे । मैंने यह काम इसी धम्मं के अजु- 
सार किया है। जव आप शान्र की गदा की ” 
चाट से अचेत èr गये तब में आपको रणभूमि 
से हटा लाया। 
यह ga qar zq ने जल से मुख धोया और 
दुर्भेध कवच पहन सारथी से कहा--“मुरे तू 
य॒मान्‌ के सामने ले चल | 
Ja समय युमान/यादवों की सेना को मार 
कर पीछे हटा रहा था । इतने में प्रयूस्न ने 
पहुंच, उसकी छाती में आठ बाण मारे । फिर 
चार तीरों से उसके घोड़े और एक बाण खे उसके 
सारथी के! मार डाला। तदनन्तर एक बाण 
ऐसा मारा कि द्यमान का सिर कट कर गिर : 
=T | गद्‌, साम्ब आदि mea - को सेना का 
संहार करने लगे । सौभ विमान में चैठ कर 
लड़ने वाले mea के सैनिकों के सिर कट कट 
र गिरने लगे । यह युद्ध लात दिन और खात | 
रात तक बशाबर होता रहा | - 
उस समय श्रीकृष्ण द्वारका में न थे और 
हस्तिनापुर में थे बहाँ अशुभ अखुशुनोों को 
देख, वे युधिष्ठर से बिदा हो द्वारका को आये 
रास्ते में उन्हे यह बात भास गयी कि शिशुप 
के मारे जाने से उसके मित्र राजा ह 
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१०० श्रीकृष्ण-कथा | 


उन्है आशङ्का थो वह ठीक है । उन्होंने बलदेव 
जी को ते पुर की रक्षा के लिये भेजा और 
अपने सारथी दारुक से वोले;-- 


श्री कृष्ण-दखा मेरे रथ के mica के 
विमान के सामने ले चलो । चह mw fŠ 
इससे तुस किसी वात का देख घबड़ाना मत | 

यह सुन दारुक सम्हल कर बैठ गया और 
रथ हाँकने लगा | उनके रथ की गरुड़ चिन्हित 
धचज्ञा के देख उनके शत्र मित्र जान गये कि 
श्री कष्ण आ पहुंचे | शाव्व ने तच एक महा 
भयानक शक्ति दारुक के ऊपर चलाई। पर श्री- 
कष्ण ने बीच ही में उसके सैकड़ों खण्ड कर 
डाले | फिर श्रीकृष्ण ने सोलह बाण शाल्व को 
छाती में मार और उसके विमान को भी छिन्न 
भिन्न कर डाला | तब शाल्व ने भी श्रीकृष्ण पर 
बाण चलाये और उनके शाङ्ग धनुष के 
उनके हाथ से गिरा दिया | यह घटना बड़ 
अद्भुत थी ओर इसे देख सब दशक हाहाकार 
करने लगे | शाट्व ने भी गरज्ञ कर कहा)-- 


meaa? मूढ़ | मेरे देखते देखते तू मेरे 
मित्र एवं भाई शिशुपाल की खी हर लाया और 
उस मेरे अखावधान मित्र को तूने भरी सभा 
में मार डाला । तूने समभा रखा है कि में अजेय 
£ । यदि तू कुछ देर तक मेरे सामने उहरा 
रहा तो तुझे में उस लोक को अभी भेज दूँगा 
जहाँ गया AJA लौट कर नहीं आता | 
श्रीकृष्ण -अरे सूढ़ ! तू बहुत खी डींगें 
क्यों मारता है| जो चीर होते हैं वे बकते adi- 
करके दिखाते ë । 


यह कह श्रीकृष्ण ने शाल्व पर अपनी महा 
भयानक गदा चलाई। उस गदा के लगते ही 
शाल्व काँप उठा और उसके मुख से रक्त गिरने 
लगा | इस गदा के प्रहार के शाल्व सह कर 


` अद्वृश्य हा गया। 


इस घटना के कुछ देर बाद एक मनुष्य श्री- 


कृष्णके पास गया और बोला-हे कृष्ण ! 
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है कृष्ण | आपके पिता वसुदेव के mea बाँध 
कर ले गया!” इस दुःखदायी संचाद को सुन 
श्रीकृष्ण ने कहा: 


n 


श्रीकृष्ण a? आश्चर्य की खात है कि अजेय 
बलराम के पुर रक्ता के लिये तत्पर रहते शाह 
क्यों कर मेरे पिता के से गथा | 

इतने में mea फिर प्रकट छुआ ओर ua 
जैसे एक व्यक्ति को दिखा कर बोला--कृष्ण | 

zaa यही तेरा जन्मदाता पिता È | 
रे सूढ़ ! तेरे सामने हो में इसे मारता g यदि 
ara शक्ति हेः ते इसे बचा । 

यह कह mea ने उस व्यक्ति का सिर काट 
डाला और उख कटे सिर ÈT ले वह विमान पर 
जा वेडा । यह देख मनुष्य स्वभाव का अनुकरण 
कर श्रीकृष्ण शोक करने लगे । पर तुरन्त ही वे 
यह सी जान गये कि वे सारा करतत्र शाद्व 
की आसुरी माया का है। क्योंकि नतो वहाँ 
देवकी का भेजा दूत रहा और न वखुदेच का 
कटा हुआ रुण्ड | तब तो वे शालय के! मारने 
के लिये उद्यत ga | उधर शाळत उन पर अख 
aei की वर्षा करने लगा । पर श्रीकृष्ण ने 
बीच ही में अपने पेने बाणों से काट उन्हें व्यर्थे | 
कर डाला | फिर एक एक कर उन्होंने शाद्व 
का कवच, सिर का लोहे का टोप भी काट 
गिराया। फिर श्रीकृष्ण की गदा के प्रहर से 
mea का विमान चूर चूर होकर समुद्र के जल | 
में गिर गया | तब ama उस विमान के छोड़ 
पृथिवी पर श्रा खड़ा हुआ ग्रोर गदर उठा करे 
श्रीकृष्ण की ओर लपका! इतने में | : 
ने गदा सहित उसके बाहु को काट डाला, अर 
उसके मारने को अपना सुदर्शन चक्र हाथ में 
लिया । देखते देखते maa का किरीट कुण्डले 
से सुशोभित सीस कट कर पृथिवी पर गिर 
पड़ां। उधर शाल्व को सत्यु का समाचार खुन 
aaan अपने मित्र शिशुपाल और sss की | 
बदला लेने द्वारकापुशे में पहुँचा । 
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श्रीमदृभागवत्‌ के दशमरूकन्ध से | 


शिशुपाल, mea, पौश्डक के चध Sr 
स्मरण कर दन्तवक्र क्रोध में भर अकेला ही पैदल 
आपट कर श्रीकृष्ण के पास पहुंचा | उसकी 
कपट के मारे एृथिची काँपने लगी थी । गदा 
लिये अपनी ओर आते देख श्रीकृष्ण झट अपने 
रथ से कूद पड़े और पृथिवी पर खड़े हो गये | 
गद ताने हुए दन्तवक्र ने श्रीकृष्ण से कहाः -- 


gaan बड़ा अच्छा हुआ जो तू मुझे . 


इसी समय मिल्ल गया । कृष्ण | तू मेरे मामा का 
पुत्र और मेरे मित्रों का मारने वाला है और इस 
समय झुरे मारने को उद्यत Š | aada में इस 
गदा से तुझे मारूगा । तू मेरा अहितकारी 
वन्छुरूप ms, Š | से में आज तुके मार कर अपने 
मित्रों के ऋण से उण होऊंगा । 
इन र्वे वायौ से श्रीक्षण के मन को 
पीड़ित कर दन्तवक्र ने उनके सिर पर ज़ोर से 
गदा स/री और सार कर उच्च-स्वर से गरज्ञा | 
पर sa गदा के आघात से वे रत्ती भर भी 
fafaa हुए और अपनी  कोमोदकी गदा 
तान कर दन्तचक्र को छाती में मारी | इस गदा 
की चाट से aradan का हृदय फट गया और 
सुख से रुधिर गिरने लगा । हाथ पैर शिथिल 
हे! गये । सिर के बाल खुल पड़े और कुछ ही 
क्षणः में उसका प्राण-हीन शरीर धरती पर गिर 
पड़ा। है z 
बलदेबजो द्वारा तीथे यात्रा में 


सूत का बध । 
एक बार aaga जो ने खुना कि कौरवों 
और पाण्डवो में परस्पर लड़ाई होने की तैया- 
रियाँ हो रही हैं । अतः उन्‍होंने वह अवसर 
बचाने फे लिये तीथ यात्रा के मिस से प्रभास- 
क्षेत्र की यात्रा की । इसका आरण यह था कि 
दुर्योधिन ता aaga जी का शिष्य था आर 
पाण्डच उनके नातेदार थे। aa: वे यदि युद्ध 
में सम्मिलित भी हे!ते ते किस ओर से ? अत- 
एच थे किलो ओर भी सम्मिलित होन। नहीं 
चाहते थे | इसोसे वे द्वारका से टल गये। 
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प्रभास में पहुँच कर चलदेव जीने स्नान 
किये और देव ऋषि पितु तर्पण किया । प्रभाख 
से चल कर श्रेष्ठ विप्रों सहित चे उल्टी बहने 
चाली सरस्वती के तट पर पहुंचे । वहाँ से 
क्रमशः वे प्रथूदक, बिन्दु सरोवर, Mani, 
सुदर्शन नद, विशाल नदी, व्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थं, 
aka सरस्वती एवं गङ्गा यमुना के परि- 
वर्तो सब RAT में हाते हुए नेमिषारण्य तीथं में 
पहुँचे | वहाँ पर बहुत दिनों से बड़े बड़े ऋषि 
तपस्या कर रहे थे। सो उन लोगों ने बलदेवजी 
का भली भांति सत्कार किया | जब बलदेवो 
सुनियो के दिये हुप आसन पर बैठ गये, तब 
उन्होने देखा क्रि वेदव्य।ख के शिष्य रोमहषण 
व्यासासन पर बैठे हुए हैं | रोमहर्षण थे तो 
व्यास जी के शिष्य पर जाति के शुद्र थे, अतः 
उन्होने बलदेव जी को म्रभ्युत्थान न दिया। 
अर्थात्‌ उन्हें देख वे खड़े न हुए | यही नहीं 
किन्तु शूद्र होकर बलदेवजी को प्रणाम तक न 
किया । 


सूत को ब्राह्मणों से भी ऊँचे आसन पर 
एसे afana के साथ बेठा देख कर बलदेव 
जी के! वड़ा क्रोध उपजा | क्रोध में भर बल्लदेच 
ज्ञी ने कहाः-- 

बलदेव जी -यह आदमी जाति का wg 
होने पर भी इन ब्राह्मणों ओर हमसे भी ऊंचे 
आसन पर क्यों बैठा Š | यह दुमंति तो मार 
डालने योग्य है । यह भगवान्‌ वेदव्यास का 
शिष्य है। इसने उनसे अनेक इतिहास पुराण, S 
और arime पढ़े हैं । तिस पर भी इसमें e 
विनय और शिष्टाचार की गन्ध तक नहों है। 
यह पण्डिताभिमानी बृथा गर्चे कशता ÈI 
इसमें आत्मदमन ते है ही नहीं --अलणब इसका | A 
पढ़ना लिखना सब निष्फल SEE 
भी यह शास्त्रों पर ते। चल फ केबल | 
धर्म के चिन्ह को घार 
चार से विसुख पापियों को घ 


ही मेरा मवत हुआ è क ` | 


. 
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तीथ यांत्रा में बलदेच जी दुष्टों Sr भी 


मारने का विचार छोड़ चुके थे-पर इस वार 
वे अपने इस विचार से डिग गये | क्योंकि होनी 
बड़ी प्रबल होती È बलदेव ज्ञी ने यह कह कर 
हाथ में लिये हुए कुरा के म्रग्रभाग से सूत को 
मार डाला। यह देख उ पस्थित ऋषिगण gra mc 
कर aaga जी से वोछे:- 


ऋषि-हे प्रभो ! आपने अधमं का काम 
किया है ! हमने जान बूक कर तव तक के लिये 
इन्हें amaa मौर कष्ट रहित आयु दी 
थी, जब तक कि हमारा यज्ञानुष्ठान पूर्ण न हे। 
आपने JAAA की तरह इसका वध कर ब्रह्म- 
हत्या के समान पाप किया है । यद्यपि झाप 
योगेश्वर हैं और वेद्‌ की विधि भी आपको किसो 
काय विशेष ST करने के लिये वाध्य नहीं कर 
सकती तथापि aa लोगों के शिक्षा देने के 
लिये आपके इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करना 
उचित है । 
बलदेचजी-में इतर जनों की शिक्षा के 
Š 3 लिये इस हत्या का प्रायश्चित्त करूँ गा । प्रायश्चित्त 
के जे। मुख्य मुख्य नियम हे वे आप मुझे aa- 


लावें। ` 

ç“ ऋषिगण--हे राम ! हमारी यह इच्छा हे 
EE 

० कि आप एं सा करे जिसमें नतो आपकी बात 


जाय और न हमारी ही | 
बलदेवजी--वेद के अनुखार जीव आपही 


; पत्र के रूप में उत्पन्न होता Š | अतणच रोम- 
हषण का YA उग्रश्रवा-इसके आसन पर 
= चैठ आपके पुराणादि खुनावेगा और आपके 


कथनानुसार, इसको बड़ी आयु होगी 


' - हे सुनियो ! अ्रब और आप क्या चाहते Š | 
` मुझे आप हत्या का प्रायश्चित्त भी बतलावें । 


= घिगण--हे देव | इल्चल का पत्र saa 

नाम का एक घोर दानव प्रत्येक qq में आकर 
है हमारे यज्ञ में वाधा डालता Š । उसे आप 
मारिये | यही आपके हारा हमारी बड़ी देवा Š | 


Is hobs Z T 


श्रोकृष्ण-कथा | 


भगवन, AT आप १ वपष तक काम 
ta विवर्जित हो, कए सह कर ती्थों में नान 


-दान कीजिये । ब्रह्महत्या का आपके लिये यही. 


mafaa Ë | 
वल्बल बच । 


इतने में धूल वर्खाती भयानक प्रचण्ड 


- आँधी चली और चारों ओर घड़ी उग्र दुर्गन्ध 


उठी | तदनन्तर यज्ञ मण्डप पर पीच आद्वि 
aqaa पदार्थों की वर्षा होने लगी । इसके कुछ 
ही देर बाद हाथ में त्रिशूल लिये हप भयानक 
JAA नामक दैत्य देख पंडो | काजल जैसा काला. 
उसके शरीर का र्क था | उसके सिर ऑर मूँ छ 
के बाल तपे हुए ताँवे के समान लाल लाल थे। 
उसकी बड़ी डाढ़े और टेढ़ी भोहें उसके और' 
भयानक वना रही थों | उसे देखते ही बलराम 
ने अपने हल सूसल को स्मरण किया । स्मरण 
करते ही वे दोनों mt उपस्थित हुए। तब उस 
ब्राह्मण विरोधी दानव को हल से पकड़ कर 
aaga जी ने खींचा ओर gaa की चोट से 
उसके सिर के चकना चूर कर डाला । सिर 
चकना चूर होते ही उसका प्राणहीन शरोर 
पृथिवी पर गिर पड़ा उसके! मरा देख ऋषियों 
ने वलदेच जी के aAa आशीवाद दिये | साथ 
ही वैजजन्ती माला उत्तमच आदि भी ऋषियों 
ने बलराम जी को दिये । 


ASUA को तीथेयात्रा 


तदनन्तर बलदेव जी ने ऋषियों की अनु 
मति ले तीथ यात्रा आरम्भ की । ब्राह्मणों सहित 
पहले तो उन्होंने कोशिकी नदी में सनान किये | 
वहाँ से वे उस सरोवर के तट पर गये जहाँ से 
सरजू नदी निकलती है । श्रनुलोम क्रम से'खर्यू 


मे स्नान करके वे प्रयागराज आये | यहाँ enad | 


और देवर्षि पितृ तर्पण कर वे qaz ऋषि के | 
आश्रम में गये | वहाँ से गोमती, गण्डकी, विपाशां 
आर रोण नद में स्नान कर वे गया 


गये, गया में पितृपूजन एबं पिण्डदान कर, वे, $ 
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TT सागर गये | वहाँ स्नान कर वे महेन्द्राचल 
पर पहुंचे | वहाँ उन्होंने परशुराम के दर्शन 
किये ओर उन्हें प्रणाम किया । तदनन्तर ag- 


में होते. हुए बलराम श्रो Aana पर पहुचे । 
वहाँ से वे श्री वेंकटाचल पर गये | वहाँ से चल 


हुए, श्रीरज्ञ नामक महा पवित्र स्थान पर गये। 
यहाँ बलदेवजी ने विधि wa दस सहस्र उत्तम 
गोरे ब्राह्मणों को दीं । फिर कृतमाला और 
` ता्रपर्णो नदियों में रूनान कर वे मलय qda 
पर पहुंचे | मलय पर्वत पर अगरुत्य जी के 
“प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद एवं अनुमति 
लेकर, थे दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे और 
वहाँ कन्या नॉस्ची दुर्गा देवी के दर्शन किये | 
फिर pesa नाम पवित्र क्षेत्र में होते हुए, वे 
पञ्चाप्लर नाम पवित्र सरोबर पर पहु चे। 
यहाँ स्नान कर उन्होंने दस सहस्र गाव ब्राह्मणों 
कदी । फिर केरल, fa, आदि देशौ में 
घूमते फिरते थे गोण क्षेत्र में पहुँचे । फिर 
द्वीपनिबासिनी अर्पादेची के दर्शन करके चे 
सूर्य्याटक क्षेत्र. को गये और वहाँ से तापी. 
पयोष्णी, निर्विन्ध्या नाम नदियों में स्नान करते 
हुए वे दण्डकारण्य 'होकर, माहिष्मतौपुरी 
पास वे नमदा नदी के qz पर पहु चे। वहाँ से 
मजु तीथ में रुचान करते हुए वे फिर प्रभास 
क्षेत्र भें पहुंचें । 
प्रभास क्षेत्र में पहुंच बलराम ने जुना 
कि कौरव पाणडवों के मुँह में सब वीर 
IA मारे गये । इससे वे जान गये कि पृथिवी 
का बोन उतर गया | sa समय भीम और 
दुयोधन का परस्पर गदायुद्ध हो रहा था। 
इस युद्ध को वन्द्‌ कराने के अभिप्राय से बल- 
देव ज़ी उस स्थान पर पहुंचे । उनको दुख, 
. युधिष्ठिर, नकल सहदेव, अज्जु न तथा MBI 


उनके आने का अभिप्राय जानने के लिये उनके 
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गेगदाचरी, वेणा, पस्पा, भीमरथी आदि तीथों' - 


कर वे कामकोटी, काञ्चीपुरी. कावेरी पर होते . 


AA पड़ता aa: तुम यह समभ कर, इस 


ने उन्हें प्रणाम किया । फिर वे उनके मुख से 


सुख की ओर टकटकी लगा कर देखने ह ji 
u 


WA 


बल्नदेव जी ने देखा कि दोनों चीर हाथो में 
गदा लिये एक दूसरे पर प्रहार करने का म्रव- 
सर ढूढ़ते हुए पेतरे बदल रहे हें । यह देख 
बलदेव जी ने उनसे कहाः-- 


बलदेव जी--हे राजन |. हे भीम ! तुम दोनों 
वल और वोरता में समान हो । अतः इस युद्ध 
में एक का जय और दूसरे का पराजय नहीं 


निष्फल युद्ध को बन्द्‌ कर दो । 


भीम और दुर्योधन में बहुत दिनों से बैर 
चला आता था पहले कहे हुए कठुवचनों और 
अपकारों को स्मरण कर दोनों-- पकः दूसरे के 
प्राणों के गाहक हे! रहे थे | इसीसे वे aa- 
देव जी के कहने पर ध्यान न देकर युद्ध से 
विरत न हुए। तब “भाग्य को प्रचल” कह चे 
हाँ से चल दिये । 


वहाँ से चल कर वे द्वारकापुरी में पहुचे - 
ओर चहां उग्रसेनादि अपने सजातियों से मिल 
कर उनको सन्तुष्ट किया । 

वहाँ से! चल कर वे फिर नेमिषारण्यमें | 
पहुँचे । वहाँ उन्हे ऋषियें ने अनेक यज्ञ कराये | 
बदले में बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध Br. 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर बन्छु बान्धवों | sà 
और पत्नियों सहित aaqa सनान कर बलदेब ||. 
जी ने उत्तम वस्र और उत्तम आभूषण प R 
इस प्रकार बलदेव जी ने अनेक पवि 
कम किये । 


सुदामा और श्रीकृष्ण । 


वेद्‌ जानने बालों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था 
Sr लड़कपन में श्रीकृष्ण का सखा रह s Š 


था | वह विषयों से विरक्त, शान्त 

faa स ब्राह्मण के गृहस्थी a= t < 
ज्ञो कुळ उसे अपने आप मिलता उसीसे वह्‌ A 
घर का काभ चलाता था । वह स्वयं एक 
थड़ा लपेटे रहता था और उसकी 
la 
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चैला ही एक कपड़ा” पहने रहती थी । नित्य 
भोजन न मिलने के कारण उसको स्ञ्री बहुत 
:खी रहा करती थी | अन्य भोग की सामग्रियों 
की ता बात ही क्या हे, उसका पति Aaa 
za आदि आवश्यक पदौथों को भी जुटाने में 
असमर्थ था अतः.उस्‌, पतिव्रता के जीवन के 
दिन बड़े दुःख के साथ बीतते थे । भूख से 
चिकल एक दिन aa ने अपने पति से 
कहा; 
ब्राह्मणी-मैंने gar है, ब्राह्मण हितकारी, 
शरणागत पालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके मित्र 
हैं। हे महाभाग | वे साधुओं के परम सहायक 
आर परमगति हैं आप उन्होंके पास जाइये । 


“ आप == हैं, दरिद्र होने फे कारण कष्ट पा 


रहे हैं aa उनको यह वात विदित होगी तब 

वे आपको निश्चय ही aga सा धन देंगे । आज 

. कल चेद्वारकापुरी में हैं । वे sagga ऐसे 
[र हैं कि जा कोई उनके चरण कमलों के 

५ om ऋरता है उसे वे अपना शरोर तक दे 
डालने aAa नहीं करते | हे देव | यद्यपि 
P आपको घनेषणा नहीं है, तो भी बिना ध्न के 
युहरूथी का काम ते नहां चलता | अतः आप 


उनके पाख अवश्य एक बार जाय । 


इः इस प्रकार बारस्यार खत्री के ग्रनुरोध करने 
पर उस दरिद्र ब्राह्मण ने अपने मन में विचारा 
कि वहाँ जाने पर ओर कूळ मिले या न मिले 
पर भगवान श्रीकृष्ण के दुलंभ दशन ते। हो 
जायगे । अतः उस सुदामा नामक ब्राह्मण ने 
श्रीकृष्ण के समीप जाने का निश्चय कर लिया | 
तदनन्तर खत्री से कहाः-- 

` सुदाम्रा-हे कल्याणो | घर में कोई ऐसी 

-aeg भी है ज्ञा श्रीकृष्ण को भेट दो - जा सके । 


 होतालेश्राग्रो।रीते हथ वहाँ जाना ठीक नहीं। 


घर्‌ मेंकुछ भी न था अतः सुदामा-पलो 
ga gè घर जा सुट्टी भर चावल माँग लाई 
अ डर एक मेले फटे faa? में बाँध कष्ण 
केलिये पति को दिये। उस पोटली 
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को ले सुदामा द्वारकापुरी की अर चले । रास्ते Í 
भर सुदामा को यदि किसी चात का सोच था | 
ता यही कि श्रीकृष्ण के दशन सुभे क्यों कर 
होंगे । 


“ज्यों त्यों कर सुदामा छारकापुरी पे. 
पहु चे। तीन हाश्पालो से रक्तित तोन ड्योढ़ियों 
को नाँघ कर झुदामा AUTRA कृष्ण के अन्तः 
पुर में पहुंचे । बद वे 


में से एक के भवन में 
ऐसी प्रसन्नता हुई जैसो sari से होतो है। 
s= समय श्रीकृष्ण पङ्क पर पड़े हुए 
थे। से विप्रवर छुदामा को gt ही से आते 
देख वे उठ बेठे ओर प्रलन्नता पूर्वक आगे बढ़ 
दोनों हाथ फैला कर खुदासा को गले लगा 
लिया । इससे gam बहुत प्रसन्न हुए ओर 
आनन्द के उछाह से उनके नेत्र लजल हो गये। 
श्रीक्षण ने खुदामा के Q जाकर पर्यङ्क पर 
बिठाया | फिर स्वयं पूजन की सामग्री लाकर 
उनके चरणों के जाया और उस पादोदक ST 
त्रिल्लोक पावन ने अपने सर्तक पर चढाया | 
फिर मित्र के शारीर में चन्दन क हूमअदि लगा 
धूप दीप आदि से पूजन करु, geg भोजन 


कराये | तदनन्तर पान ओर एक दुधार, गो 
देकर उनकी कुशल पूछी | सुदामा को शरीर अति | 
मलीन ओर astaq था | उनके शरीरको लारी तसे | 
देख पड़ती थीं और शरीर पर एक चिथड़े को 
छोड़ और कुछ भी न था.। तिस्र पर भो खयं 
रुक्मिणी जी उन पर gad की डण्डी का पडा 


. कर रहीं थीं। एक अति दोन हीन व्राह्मण की 


इतना आदर सत्कार होते देख, अन्तःपुरबासौ 
आपस में कानापूँसी कश्के कहने लगे: 


“न मालूम इस अवधूत ब्राह्मण ने कनि | 
सा ऐसा पण्यकाये किया Š ज्ञा त्रैलाक्य TE 
लक्ष्मीपति स्वयं बड़े भाई के समान इसकी _ 
पूजन कर रहे Ë |” 
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मिहुभागवत्‌ के दशमस्कब्ध से | 


उधर श्रीकृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ 
में थाम उनसे गुरुगृह में रहने के समय की 
बातें करने लगे। श्रीकृष्ण ने कहा:-- 


Azn- sma ! यह तो aama 
से लौट कर तुमने अपने योग्य किसी 
वाह किया कि नहीं यह तो मैं जानता 
! सासारिक भोगों से fam है; ग्रतः 
ga ana की ओर galan नहीं हो | 
मित्र ! इस संसार में ऐसे भी लोग हैं ज्ञा विषय 
aaa के छोड़ मेरे समान लोकों को दिखलाने 
के लिये कमे किया करते Š ब्रह्मन्‌! याद है 
हम लुम दोनों एक साथ gega में रहे थे। 
भल्ना कभी तुम्हे उस समय का भी समरण 
आता है? जन्मदाता पिता तो प्रथम गुरु है 
आ दूसरा शुरु बह Š Sr उपनयन संस्कार करा 
कर गायछी का उपदेश देता और वेद पढ़ाता 
है। और खब आश्रमवालों का तीसरा गुरू 
में है । में सब के अन्तःकरण में रह कर सब 
के! विशु विज्ञान का उपदेश देता E | Š गुरु- 
Aar से जितना प्रसन्न होता g उतना वर्णाश्रम 
YA के पालन से नहीं | 


मित्र ! बह बात याद है जघ हम हुम दोनों 

गुरुपली की ग्ाज्ञालुसार लकड़ियां लाने महा- 
वन गये थे | उल समय वर्षा ऋतु न होने पर 
भी अचानक बादल घहरा आये ओर पानी 
वरखने लगा था | बिजली कोंध रही थी और 
सूये के अस्त हो जाने से चारों ओर अन्धुकार 
छा गया था | जल भर जाने से ऊँची नीची 
giad नहीं ज्ञान पड़ती थो और बीच बीच 
में जल की बौछार से बड़ा कए मिलता था। 
उस समय यह भी नहीं सूकता था कि ER 
किधश जाँय | याद है उस रात के हम qT 
पक दूसरे का हाथ पकड़े और सिर पर शक- 
fgat का ngr रखे कितने हैशन हुए थे | फिर 
Aia के कुछ ही काल पूर्व हमारे आचार्य 
| हमें खोजते घन में हमले मिले थे । 


pT a 


खींच ली।फिर उसे खाल कर बोले-- "है मित्र ! | 


5 ; 4 
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मित्र | तुम्हें उनके वे उपदेशपूर्ण aaa | 
याद्‌ हैं जा उन्होंने हमसे और तुमसे कहे | हिल 
यह उन्होंने आशीर्वाद्‌ दिया था कि मेरे आशी- 
चांद से तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हें और जा 
वेद तुमने मुझसे पढ़ा है उसका ain तुम 
इस लोक और परलोक दोनों में कभीन ७ 
भूलोगे । j 


खुदामा--हे देवदेव ! हे जगद्गुरो | आप 
सत्यसंकल्प हैं यह मेरा सौभाग्य था कि 
आपके सहवास से गुरुगृह में में कृताथ हे 
सका | नाथ | आपको कृपा ही सब कामनाओं 
şr पूरी करती है मुझे किसी aeg की aa 
लाधा नहीं है। qa कुछ हे, प्रभो ! आपका 
गुरुगृह में रह कर चिद्या पढ़ना लोकाचरण 
मात्र है। g 


सुदामा 'की इन बातों के ga श्रीकृष्ण 
मुपकाये और बोले:-- 


श्रीक्कष्ण -ब्रह्मन्‌। घर से मेरे लिये तुम 
क्या Ama लाये हो ? क्योकि भक्तों की न 
कुछ भेंट को भी मैं बहुत कुछ मानता E । 
परन्तु अ्रभक्तों का सर्घस्व भी मुझे अच्छा नहों 
लगता | 


इस प्रकार पहले ही से सर्चान्तर्यामी श्री- 
कृष्ण ने भूमिका बाँध कर सुदामा को सम- 
झया । पर सुदामा उस चाँवल की पोटली के 
बगल से निकालते खज्जित होने लगे । be सत/ = 8 
की सब बाते' जानने वाले श्रीकृष्ण ने “य्ह O o 
क्या है” कह कर सुदामा की बगल से पोली | 


यही ता सुके अत्यन्त प्रसन्न करने बाली | 
सौगात है। इन चाँवलो से में 
जगत्‌ तृप्त है। जायगा | यह कह ` 
फडा चाबलों का लगाया अर ६ 


के लिये सुट्टी भरी | यह देख . 
रुक्मिणी ने हरि को हाथ थाम 
बोली:-- s 


£ 
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रुक्मिणो-हे लिशवरूप ! बस, हे चुका 
मनुष्यों की आत्यन्तिक sta के लिये आपकी 
इतनी ही प्रसन्नता बहुत È | 


भोजन आदि करके सुदामा जी ने वह 
रात्रि अच्युत ही के मन्दिर में बिताई । 


प्रातःकाल होते ही सुदामा जी अपने 
घर को चलने लगे। श्रीकृष्ण उन्हें पहु चाने 
कुछ दूर तक गये । फिर प्रणाम कर मीठे वचन 
कह मित्र को बिदा किया । नतो श्रीकृष्ण ने 


- उन्हे कुछ घन दिया और न उन्हींने उनसे कुछ 


 करनेलगे। 7” 


माँगा | खुदामा जी श्रीकृष्ण के दशन कर बड़े 
gaa तो हुए पर अपनी दीन हीन दशा के 
देख वे लज्जित gu | रास्ते भर खुदामा मन 
ही मन कहते जाते थे--“मैंने भगवान्‌ की 
ब्रह्मण्यता का अच्छा परिचय पाया | देखो ते 
जिस हृद्य पर लक्ष्मी का निवास है उससे 
मुझे भगवान्‌ ने लगा लिया । फिर बड़े भाई की 
तरह मेरा सत्कार किया । जैसे कोई अपने gu- 
देच का पूजन करे Q ही श्रीकृष्ण ने मेरा 
पूजन किया और मेरे चरण दबाये। हरि के 
चरणों को सेवा से मनुष्य के सब कुछ मिलता 
है, पर धन पाने से कहीं में उन्मत्त न हो जाऊं 
यह विचार कर ही कृपाल ने मुझे धन नहीं 
दिया U 
सुदामा जी इस प्रकार बिचारते हुए अपने 
घर के समीप पहु चे। | वहाँ जाकर उन्‍्हें।ने देखा 
कि जहाँ उनकी टूटी फूटी भोंपड़ी थी वहाँ 
बड़े चटकीले भड़कीले और ऊँचे ऊँचे भवन 
खड़े हैं और उपबन सुशोभित हैं। उनमें वृक्षों 
पर बेठे नाना प्रकार के पत्ती आनन्द में भर 
कलोलें करते हुए भधुर कलरव से मन को 
माहित कर रहे हैं नीचे सुन्दर qat हें उनमें 
कुमुद्‌, कल्दार, पद्म आदि के फूल फूल रहे Š | 
खुन्दर वस्त्र पहने पुरुष सत्री उन महल की शोभा 
को बढ़ा रही है | यह देख सुदामा जी दङ्ग रह 
गये | वे मन ही मन ग्रनेक प्रकार के तर्क वितर्क 


É 
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इतने में देव देवियों के समान सुदामापृर- 
वाखरी सती पुरुषों ने बडे समारोह से ओर आदर 
पूर्वक, सुदामा जी का स्वागत किया और 
कहा; - 


प्रवासी--आप क्या सोच विचार रहे Š ? 
`° है x, त 
यह आप ही की पुशी है भीतर चलिये । 


उधर पति MA का समाचार सन 

सदामा की पल्ली बहुत प्रसन्न हुई और पति को 
लाने के लिये घड़ी शीप्रता से वह घर से 
निकली । उसका देवी जैसा रूप रङ्ग और AT- 
भूषा देख सुदामा के बड़ा अचम्भा हुआ | फिर 
चे अपनी पली के साथ उस महेन्द्रोपस विशाल 
भवन में घुसे । सचन के भीतर की सजावट 
का कहना ही क्या था । अपने भवन 
के भीतर इस प्रकार के वैभव के देखवे 
इतने विशाल ऐश्वर्य के मिलने का कारण मन 
ही मन सोचने लगे | अन्त में उन्हें निश्चय हो 
गया कि सहा ऐश्वयंशांली यढुपति का यह 
प्रसाद Š | मुझ SS हतभाग्य एवं आजन्म 
द्रिद्र ब्राह्मण के उनका ngaa हुए बिना 
कदापि इतना ऐश्वर्य नहीं मिल सकता । उनको 
सब लीलाएं विचित्र Š | याचक के! बिदा ` | 
बताये चे अतुल सम्पत्ति देते हैं । चे भक्तों की 
अति तुच्छ भेंट के अधिक करके मानते हैं और 
अपने अत्यन्त दान की कुछ भी नहीं समभते | 
देखे न में एक सुट्टी भर चांवल को सौगात 
Š गया था। उनके बदले यदुपति ने यह 
अतुल सम्पत्ति सुके दी | मेरी अब यही प्रार्थना 
है कि अन्मजन्मान्तर मै श्रीकृष्ण ही | HAI 
मित्र हों और में उनका अनन्य सेवक É । सु 
यह सम्पत्ति नहीं चाहिये। मैं ते प्रत्येक जन्म 
में उन्हीं सर्वगुण सस्पन्न की विशुद्ध भक्ति 
आर उनके भक्तों का लोक्रपावन श्रेष्ठ सङ्ग 
याहता हू | 


इस प्रकार निश्चय कर खुदामा a | 
पाकर भी और बिषयों का भोग करते हुए भें 
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श्रामदुभागवत्‌ के दशमस्कन्ध से | 


ईश्वर के भजन में मन लगा धीरे धीरे विषयों के 
छोड़ने का अभ्याख करने लगे | कछ ही Rat 
बाद अहंभाव के मिटा कर, सदामा के ब्रह्म- 
ज्ञानियों की गति प्राप्त हुई । Ji 

~ N 

श्रीकृष्ण की कुरुक्षेत्र यात्रा | 

एक समय वैखा ही adaa सूर्यग्रहण 
का योग आकर पड़ा जैसा कल्पान्त में पडा 
करता है । इस सूर्यग्रहण के पड़ने का हाल सब 
लोग पहले ही से जान गये थे | अतः पुण्य 
सञ्चय की कामना से अनेकानेक sÑ पुरुष 
बड़ी बड़ी दूर से इस gaa tfaa पर्व के aa- 
AT पर कुरुक्षेत्र के स्यमन्तपञ्चक नामक तीर्थ 
में स्नान करने गये | 


यह स्यमृन्तपञ्चक तीर्थ उस समयका है 
जब वीर वर परशुराम ने पृथिवी को एक प्रकार 
aad से हीन करके उनके रुधिर से पाँच बड़े 
खरोबरों के! भरा था; पर परशुराम ने ईश्वरा- 
aate होकर भी लोकशिक्षा के निमित्त इस 
राजहत्या का प्रायश्चित्त करने के ग्रभिग्राय से 
za पचित्र स्थान का आराधन किया था । इसी 
महापाबन तीर्थक्षेत्र में सूर्यग्रहण पर्वं पर 
असंख्य नर नारियों की भीड़ हुई । अक्रूर, 
agua, उग्रसेन आदि यादव भी पाप नष्ट 
करने की कामनो से कुरुक्षेत्र को गये | गद्‌, 
पय सून, सांब, सुचन्द्र, शुक, MTU, सेनापति 
Haa और अनिरुद्ध जी पुरी की रच्षा के 
निमित्त द्वारका ही में रह गये | यादव जिस समय 
बढ़िया खे रथों में बेठ अथवा naaa fagl- 
रते हुए गजों पर बैठ कर चले; उस समय उनकी 
सजावट देख, लोगों को उनके विद्याधर होने 
का भ्रम हाता था | 


इन महा तेजस्वी यादवों ने कुरुक्षेत्र में 
पहुँच कर सूर्यग्रहण के समय स्यमन्तपञ्चक 
में स्नान किये और ब्राह्मणों की विधिवत्‌ पूजा 
करके उन्हें qar भूषण और अलङ्कत A दीं। 
इस दिन उन्होंने निर्जल निराहार ma भी 
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किया | उम्रहण को देख यादवों ने फ़िर स्यमन्त- 
पञ्चक तीर्थ में ena किये | फिर उन्होंने 
ब्राह्मणों के इस संकल्प से भोजन करा सन्तुष्ट 
किया कि उनका मन श्रीकृष्ण की भक्ति में 
अटल वना रहे। फिर श्रीकृष्ण ही इष्टदेव हैं 
जिन यादवों के उन्होंने श्रीकृष्ण से आज्ञा माँग 
स्वयं भी भोजन किये और सघन sure 
की छांह में डेरा डाले। 

इस पर्व के समय कुरुक्षेत्र में उशीनर, 
कोशल, विदर्भ, सञ्जय, कम्बोज, केकय, AF, 
कुन्ति, आनर्त और केरल देश के अनेक नरेश 
जा श्रीकृष्ण के gaa और सम्बन्धी थे, आये 
थे । इनके अतिरिक्त श्रीकृष्ण के वाल्यावस्था के 
सखा गेप गोपियाँ और नन्द्‌ यशोदा भी pE- 
क्षेत्र में qg II सब श्रीकृष्णचन्द्र के 
दर्शन कर अत्यन्त आनन्दित हुए | एक दूसरे ने 
एक दूसरे के गळे से लगा कर बड़ी उत्कण्ठा 
दिखलाई। कुन्ती भी श्रीकृष्ण के! देख अपने 
सारे दुःख भूल गई । 

कुन्ती ने अपने भाई वसुदेव से कहाः- 

कुन्ती - भैया ! में अपने को इस लिये कृतार्थं 
नहीं समझती कि आप जैसे श्रेष्ठ सत्खभाव 
वालों के रहते भी विपत्काल में भी आपमें से 
कोई मेरी,सुध नहीं लेता | इसमें किसी का 
दोष नहीं । क्योंकि दैव ही जब प्रतिकूल है, 
उसको उसके सज्जातीय पुत्र, पिता माता भाई 
आदि सभो भूल जाते हैं। 

वसुदेव--चहिन | हम पर आप वृथा दोष 
लगाती हैं । क्योंकि मनुष्य तो दैव के हाथ के 
कठपुतले हैं | मनुष्य ईश्वराधीन होने के कारण 
डसोकी इच्छानुसार सब काम करते हैं। हम . 
लोग तो कंस के अत्याचार के मारे इधर उधर _ 
मारे मारे फिरते थे । पर आज्ञ देखे TEE. 
रूपी ईश्थर ने हम सब को इस स्थान 
कर मिला दिया । za 

भीष्म, qta, saq, पुत्रों सहि 
सपल्नीक पाण्डव, मन्त) ह : 
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चाय, कुन्तिभोज, बिराट. भीष्मक, नञ्जित्‌. 
पुरजित्‌ , शैव्य, umaq, काशिराज, HATA 
केकय नरेश, युधामन्यु, WA और सपुत्र 
वाल्हीक आदि तथा युधिष्टिर के अडुगत 
ग्न्यान्य राजा सब लोग श्रीकृष्ण की शोभा 
देख अत्यन्त विस्मित हुए | बलराम और श्रीकृष्ण 
ने अत्यन्त आद्रपूर्वंक और यथाविधि इन खब 
का पूजन किया । वे लोग अत्यन्त सन्तुष्ट और 
प्रसन्न हो श्रीकुष्ण के स्वजन यादवों की प्रशंसा 
करते हुए बोले: -- 


वाह ! है Maga उभ्रसेनजी | gadi 
तलवाखी मनुष्य मात्र में आप ही लोगों का 
जन्म साथक है | क्योंकि जिनके दर्शन के लिये 
ag बड़े योगी तरसा करते हैं उन श्रीकृष्ण के 
दर्शन आपको खदा और क्षण क्षण पर हुआ 
करते ë | जिनकी कीसि को स्तुति श्र ति कर 
रही है, जिनका चरणोद्क met और जिनके 
ma रूपी वाक्य त्रिभुवन को पवित्र कर रहे 
हैं और जिनके ` चरण कमलों की महिमा के 
प्रभाव से कालवश क्षीण शक्ति होने पर भी 
यह पृथिवी हम सब को हमारी अभिलषित 
वस्तुएं दे रही हैं, वे ही भगवान्‌ विष्णु तुम्हारे 
. दैहिक ओर वेचाहिक सम्बन्ध में जकडे जा 
कर, तुमको कतकत्य कर रहे हें। तुम बड़े 
भाग्यवान्‌ हा जे नित्य उनके साथ उठते बैठते 
खाते पीते, ST जागते, चलते फिरते और वात 
चीत किया करते हे! | बन्धन में फँसाने बाळे 
गृह्‌ में रह कर भी तुम श्रीकष्ण की कपः से 
भाग और Ara दोनों ही के पात्र बन, पूर्ण काम्न 
हो रहे हो । 


वसुदेव आदि यादवों के आगे का संवाद 
पाकर श्रीकृष्ण, वसुदेव आदि अपने सहदों से 
मिलने के afana से नन्द आदि गोप अनेका- 
` नेक उपहार की वस्तुओं को छकड़ों पर लांद 
वसुदेव जी के डेरे की ओर गये | प्रिय प्राणों के 
पाने से जैसे खत शरीर उठ खड़ा हे! वैसे ही 
नन्द आदि गोपों के देख यादव उठ खड़े हुए | 
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ओर सब से मिले भेटें । मिलते समय वसुदेचज्ी 
को कंस के अत्याचार और गोपो द्वारा श्रीकृष्ण 
के पालन पोषण रूपी उपकार का स्मरण हो 
आया | बछुदेव ने आनन्द में विह star Ër नन्द्जी 
को गळे लगाया । बलराम ओर श्रीकृष्ण yÑ 
नन्द यशोदा के गळे लगे योर उन्हें प्रणाम किया। 
प्रेम को उमङ्ग में उनके नेत्र सजल हे! गये और 
कण्ठावशेध होने के कारण उनके सुख से एक : 
भी शब्द न निकल सका । 


महाभागा यशोदा ने पुत्रों को अपनी गोद 
में बिठा लिया और दोनों हाथों से उन्हें अपने 
हदय से चिपटा अपने aeaa हृदय को शीतल 
किया | यशोदा के खारे शोक ताप ज्ञाते zà | 
तदनन्तर शेहिणी और देवकी ati यशोदा 
से मिलीं आश उनकी मैत्री को Ta कर 
agag कण्ड से कहने लगीं; 


रोहिणी ओर देवकी -हुम्हारे सूनेहयुक्त 
व्यवहार और मैत्री के कान सी भूल सकती 
है ? इन्द्र जितना ऐश्‍वर्य देनेखे भी तुम्हारे उप- - 
काश और व्यवहार का बदला नहीं चुकाया जा 
सकता । ये दोनों बालक तुम्हींका अपने माता 
पिता समझते थे। जैसे पलक AN की 
सब प्रकार र्षा करते हैं वैसे ही तुमने इन दोनों 
बालकों की रक्ता की | तुम साधु इसलिये हो 
कि जो साधु होते हैं वे अपने विराने में भेद 
बुद्धि नहीं करते | तुमने ea पूर्वक इनको 
पाला पोखा ओर ये निडर होकर इतने बड़े हुए | 


गोपियों को श्रीकृष्ण के दशन बहुत दिनों 
बाद हुए थे। से! पलक जब श्रीकृष्ण के | 
करने में qn डालने लगे; तब घे पलकों के 
बनाने वाले देव को भला बुरा कह कर अको- 
सने लगों । क्योंकि श्रीकृष्ण के दशान के समय 
पलक का ऋपकना भी गोपियों को अखह्य जान 
पड़ता था | बहुत दिनों बाद श्रीकृष्ण से मिल॑ 
कर गोपियों के मन और शरीर की विलक्षण 
दशा हो, गयी । श्रीकृष्ण ने उनको हृदय से 
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श्रीमद 
MATATA के दशमस्कन्ध से | 


लगा कर उनसे उनकी कुशल पूछी। फिर मसका 
कर मीठे चचन कहे: -- 


श्रीकृष्ण--है खखियो ! तुम कभी हमें भी 
स्मरण किया करतो हो? हम अपने aeg 
await का काम पूरा करने के अभिप्राय से 
तुम्हें छोड़ कर चले आये थे और उस कार्य में 
. हमें faasa भी लगा। इसीसे हमे फिर तुमसे 
fha न संके | इसके लिये तुम हमें कहीं agaa 
ग्रौर निठुर समर हमसे घृणा तो नहीं करने 
लगीं ? यह निश्चय खमक रखो कि वे अचिन्त्य 
भगवान ही प्राणियों को मिलाते और अलग 
किया करते Š | मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी 
नहीं कर सकता | जैसे वायु के कारण बिखरी 
पड़ी रुई. तृण और मेघ पररूपर मिल जाते 
ओर अलग हो जाते हैं, चेसे ही ईश्वर ही कामी 
प्राणियों को मिला देता है और कभी उन्हे 
अलग कर देता Š | 


हे छुन्द्श्यों | मेरा भजन भाव ही प्राणी मात्र 
को मुक्ति दे खकता ë | तुमको बड़े सौभाग्य से 
मेरा दुलभ प्रेम मिला Š | इस प्रेम के प्रताप ही 
से तुम आत्मरूप ( मुझे ) पा सकोगी | जिस 
प्रकार आकाश, वायु, जल, तेज और पृथिवी 
भोतिक पदाथों के अन्त मध्य और भीतर 
वाहिर वर्त्तमान रहते हैं, वैसे ही में भी खब 
प्राणियों में रहता हू | 


इस प्रकार श्रीकृष्ण द्वारा श्रेष्ठ आत्मज्ञान 
की शिक्षा पाकर, कृष्ण के ध्यान में निरन्तर 
मञ्च गोपियाँ ब्रह्मस्वरूप श्रीकष्णचन्द्र में तन्मय 
होकर कहने लगीं: 


गोपियाँ--हे पद्मनाभ ! यद्यपि हम ग्रहस्थी 
के जाल में जकड़ी हैं | तथापि हम यही माँगती 
हैं कि गृहस्थी में रह कर भी हमारे हदय 
में आपके चरण कमल सदैव बने <ë और 
अज्ञान से zaa अन्धकार को सदा दूर 
करते रहें । 
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इस प्रकार गोपियों पर परम अनुग्रह कर 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर आदि बन्धुओं से मिल 
कर कुशल पूछी | तब युधिष्टिर ने कहाः- 

युधिष्ठिर -हे प्रभो | आपके चरण कमल 
देहधारियां के अज्ञान को नए करने चाले हैं । 
आप अखण्ड Š क्योकि आपकी शक्ति कभी 
कुण्ठित नहीं हे।ती | काल पाकर ga होने 
चाले वेदों को रक्ता के निमित्त, योगमाया द्वारा 
आप अरूप होकर भी अनेक रूपश्रारी हो जाते 
É | .परमहख जनों की आप ही एक मात्र 
गति हैं 


एक ओर तो युधिष्ठिरादि इस प्रकार 
श्रीकृष्ण की स्तुति कर रहे थे और दूसरी ओर 
याद्चों और कौरवों की स्त्रियां उन हरि की 
परस्पर चर्चा कर रहीं थों, जिनका AN ISIA 
विश्रुत Š उन दोनों दूलों की स्त्रियों में जञा 
बातचीत हुई, उसका हाल अव यहाँ लिखा 
जाता È | 


क्रष्ण को रानियों और 
द्रौपदी में वार्तालाप । 


द्रौपदी-हे रुक्मिणी ! भद्रा ! ज्ञास्बचती ! 
सत्ता! सत्यभामा ! कालिन्दी ! सित्रबिन्दा ! 
राहिणी ! लक्ष्मणा | एवं अन्य श्रीकृष्णचन्द्र 
की प्रिय पत्नियों भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस 
प्रकार तुम्हारे साथ विवाह किया सा कहो 
में सुनना चाहती हूँ । 


रुक्मिणी -बहिन द्रोपदी ! शिशुपाल के 
साथ मेरा विवाह कराने के लिये जरासन्ध 
आदि राजाओं ने धनुष धारण किया; किन्तु sa 
दुन भट नरपतियों के सिर पर पेर रख कर, “लक 
श्रीकृष्ण gë उसी प्रकार छे आये । 


आता है | 
सत्यभामा-भाई प्रसेन ' के 
Rar को! बड़ा aard g 
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की चोरी के अपने कलङ्क को धोने के निमित्त, 
वन में जञा जाम्बवान्‌ नामक HAUN को परास्त 
किया और मणि ले आये | अपने किये AT- 
राध से भयभीत siç चिन्तित मेरे पिता ने 
श्रीकृष्णचन्द्र को सुके अपिंत किया । यद्यपि 
बाग्दान मेरा अन्य को हो चुका था। 


जास्चवती--मेरे पिता ने पहले तो श्रीकृष्ण 
के पहचान न पाया और इसीसे aa 
दिनों तक उनसे वे लड़े पर पीछे उनके असीम 
पराक्रम को देख वे जान गये कि ये मेरे स्वामी 
सीतापति Š । तब मेरे पिता श्रीकृष्णचन्द्र के 
चरणों पर गिरे और मणि सहित मुझ अर्पण 
कर दिया | 


कालिन्दी--अपने खखा अ्रज्ञ न द्वारा सुक्त- 


के अपने चरणुरूपश की कामना से तप करने 
में तत्पर जान श्रीकृष्ण सवयं मेरे समीप गये 
र सुके छे जाकर मेरे साथ विवाह किया | 
में उनके भवन में बुहारी लगाने चाली उनकी 
एक दासी हूँ | 


भद्रा-मेरे स्वयंवर में श्रीकृष्ण रूवर्य गये 
ओर विपक्षी राजाओं तथा विघ्न डालने में 
उधर मेरे भाइयों को जीत. कर मुक वे वैसे ही 
ले म्राये जैसे कुत्तों के बोच से निर्भय हो सिंह 
अपने भाग को ले आता Š | मेरी मन से यह 
इच्छा हे कि में जन्म जन्म उनके चरणों की दाखी 
adi रह । 


सत्या--शाज़ाओं के बल को परीक्षा करने 
के लिये, मेरे पिता ने Qa सोंगवाले सात बैलों 
के नाथने वाले के साथ मेर! चिवाह करने की 
प्रतिज्ञा कर रखी थी । जैसे वालक बकरियों 
को चश में कर ले_वैसे ही श्रीकृष्ण ने उन्न 
बैलों को सहज ही में नाथ दिया । फिर मुके 
वीर्य्य रूपी मूल्य लेकर ओर मागं में मेरे लिये 
लड़ने बाले राजाओं को परास्त कर, वे मुके 
व्याह लाये । में चाहती ह कि में चिरकाल 
तक उनकी दासी बनी रहूँ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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मित्रबिन्दा-मेरे मन को! श्रीकृष्ण पर 
माहित जान पिता दे आप ही आप मातुलपुत्र 
श्रीकृष्ण को बुला उनके साथ मेरा विवाह कर 
दिया और यै।तुक में बहुत खा द्रव्य दिया | यह 
जीव कर्मानुसार संसार की अनेक योनियों ने 
घूमा करता है-अतः मेरी यह अभिलाषा है 
कि जन्म जन्मान्तर में सुझे इन्हों हरि के चरणों ` 
का मङ्गलक्कारी रूपश घात हो | 


लक्ष्मणा - हे द्रौपदी | नारद द्वारा हरि के 
दिव्य चरित्रों को खुन कर, बड़े बड़े लोकपालों 
के द्वारा पाये जाने की इच्छा रख कर भी मेरा 
मन उन्हें छोड़ श्रीकृष्ण के चर्णकमलों का 
भ्रमर बन गया | 


मेरे पिता वृहत्लेन का मुभ पर बड़ा सूनेह . 
था । अतएव मेरी इच्छा पूरी करने को उन्होंने 
एक उपाय Aar । रानी जी जेसे तुम्हारे 
gadar में अजुन ही तुम्हारे पति हो इस 
उद्देश्य से मत्सवेछ की व्यवस्था की गई थी, 
वैली ही व्यवस्था मेरे खयंबर में सी की गई। 
परन्तु विशेषता यह थी कि जिस खम्भे पर 
मत्स्य था उसके नीचे एक घड़े में जल भरा 
रहता था और उसमें मत्स्य की परछाहों देख 
पड़ती थी | अतएव नीचे की ओर द्वृष्टि रख कर 
ओर परखाई देख कर ऊपर मत्स्य को वेना था। 
इस zama काम को श्रीकृष्ण के छोड़ और 
कोई नहों कर सकता था । इसको सूचना 
पाकर शास्त्रविद्या में प्रवीण अनेक राजकुमार 
अपने ग्राचार्यो के साथ स्वयंवर में आये। 


मेरे पिता ने उनकी पदभर्यर्यादा के अनुसार खब | 


का सत्कार किया | जब समय आया तब | 
एक कर उन सब राजकुमारों ने उस धनुष को 
उठाया, जिससे मत्स्यवेध करना था। इनमें 
से किसी ने ते केवल धनुष भर उठाया और 
उस पर वे रोदा न चढ़ा सकने के कारण फिर 
उसे वैसा ही रख कर बैठ गये। कोई कोई ऐसे 
भी निकले Si रोदे को धनुष की नोक तक ते 


ले गये पर धनुष के खिंचाव को नसम्हाललसर्क ४ 
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मिद्‌ भागवत के दशमस्कंध से | 


और धनुष के लगने से अचेत हा गिर पड़े I 
मगध, अम्बष्ठ चेदि देश के नरेश तथा भीम, 

e ग < 
कर्ण ओर दुयोधन धनुष पर रोदा. ते चढ़ा 
सरके, पर मत्स्य की स्थिति का निश्चय न कर 
सकने के कारण लक्ष्यच्युच हुए और धनुष 

क 3 z न मट - 
रख कर वेठ गये | अर्जुन ने त्स्य को वेधा ते 
पर उसे काट वे भी न सके । 

इस प्रकार जब खब क्षत्रिय अकृतकार्य 
हुए और उनका मान भड़ हो चुका; तब भ्रीकृष्ण- 
चन्द्र ने बात की चात में मत्स्य को काट कर 
डाल दिया । 

qg देख रेशमी नवीन qat पहन कर और 


masc से भूषित में जयमाल ले अन्तःपर से - 


निकली और प्रेम पूर्ण अतृप्त दृष्टि से अपने प्रेम- 
पात्र हशि के गले में जयमाल डाल दी । 
यह देख अनेक iaia राजा बलपूर्वक 
मुझे ले जाने को उद्यत हुए | तब कवच पहने 
हुए श्रीकृष्ण ने सुरे रथ पर बिठाया और चतु- 
ga हो दो yait से ता मुझे सम्हाला और 
दो से शाङ्ग धनुष लेकर उन राजाओं को लल- 
कारा। aan सारथी काञ्चन भूषित रथ को 
हांकता, उन राजाओं के वीच से निकला A- 
कृष्णचन्द्र उन राजाओं के बीच से वैसे ही निकल 
गये जैसे हिरनों के बीच होकर मृगराज सिंह 
निकलत Š | वे राजा लोग ताकते के ताकते 
ही रह गये | रथ निकल जाने पर राजाओं ने 
- उसका QQ ही पीछा किया, जैसे कुत्त सिंह 
का पीछा करते हैं। इनमें से कुछ तो शाङ्ग 
धनुष. से छूटे हुए तीरों की मार से तुरन्त सदा 
` के लिये धराशायी हुए ग्रौर कुछ अङ्ग बिहीन 
हुए । ऐसे लोग अपने प्राण लेकर भाग TÀ | 
इसके अनन्तर अनेक प्रकार के रङ्गों की 
ध्वज्ञा पताकाओं से भूषित griega मे 
श्रीकृष्ण जी ने प्रवेश किया । है 
मेरे पिता ने मेरे विवाह में आये हुए सुहृदा 
तथा ses qra को महासूल्य वर और 
आभूषण आदि अनेक सामग्री देकर सन्तु 
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किया । द्रौपदी जी | इस प्रकार सब का साथ 
छोड़, आत्माराम, पूर्ण काम घनश्याम की हम 
दाखी हुई हैं। 


अन्य सोलह सहस्र एक सौ 
रानिया । 


श्री कृष्णचन्द्र ने दल बल सहित भौमाखुर 
के मारा | फिर जब उन्हें यह बात विदित हुई 
कि भोमाखुर ने दिग्विजय में अनेक राजाओं को 
जीत कर उनकी कन्याश्रों के! बल पूर्वक लाकर 
विवाह के निमित्त अन्त्तःपुर में रुद्ध कर रखा 
है | तब श्रीकृष्णचन्द्रजी ने वहाँ जाकर हम सब 
को छुड़ाया | भगवान ने स्वयं पूर्ण काम RIPT 
भी संसार से मुक्त करने वोले अपने चरण 
युगलों के पाने की काभना रखने वाली हम 
सब राजकुमारियों को इस प्रकार अपने चरणों 
की दासी बनाया । 


रानी जी हमको न तो पृथ्तीमण्डल का 
साम्राज्य चाहिये, न इन्द्रपद्‌, न ब्रह्मपद, 
न अणिमादि fasa, न मोक्ष ओर न 
हरि का लोक वैकुण्ठ ही हमको चाहिये। हम 
ते केवल यही चाहती ë कि श्रीकृष्ण की चरण 
रज के हम सदा अपने मस्तक पर लगाती 
रहें । 

कुन्ती गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, एवं 
अन्यान्य राजा लोगो की स्त्रियों को और कृष्ण 
कीं अनन्य भक्त गापियों को भी श्रीकृष्ण की 
रानियों का श्रीकृष्ण के प्रति ऐसा aga अजु- 
राग देख बड़ा अचम्भा हुआ । उनके नेत्रों से 
श्रानन्दाश्र प्रवाहित होने लगे । इस प्रकार 
नारियाँ नारियों से और नर नरों से मिल कर 
वार्तालाप कर रहे थे । 


वसुदेव के agaa का बशेन । 


लिये, दवौ पायन वेद्‌ व्यास, नारद्‌, च 
असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भर 
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agza, सशिष्य वशिष्ठ, गालव, AT, 
पुलस्त्य, कश्यप, wfs, माकण्डेय, JEMA 
falaa, एकत, ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक, 
अङ्गिरा, अगस्त्य, याज्ञवदक्य, और वामदेव 
प्रभृत श्रेष्ठ महर्षिगण उपस्थित gu | उन विश्व- 
afaa सहषियां की मण्डली को आते देख बहा 
पहले से वेठे राजा लोग, यादव, केगरच, पाण्डव, 
श्रीकृष्ण और बलराम उठ खड़े हुए और बद्धा 
afa हेर प्रणास किया । उन ऋषियों का यथो- 
चित सत्कार और विधिवत्‌ पूजन कर श्रीकृष्ण 
ने उनसे कुशल qaaa सब ऋषि अपने 
अपने आखनों पर बेठ गये, तब श्रीकृष्ण कहने 
लगे; — 
श्रीकृष्ण--बाह ! वाह | आज हमारा जन्म 
सफल हुआ । देवदुलंभ आपके दर्शन पाकर 
आज हम कृताथ हुए । जे। केवल प्रतिमाही 
के देवरूप से देखते हैं मर जो भेद भाव पूर्ण 
तुच्छ तप में तत्पर रहते हें -उनको आप जैसे 
MMEA के दशन केबल कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्भव Š | aaga जलमय तीर्थ हैं और 
मिट्टी पत्थर की बनी प्रतिमाएँ न ते! तीथ हैं 
और न देवता ही | यदि वे तीर्थ और देवता मान 
भी ल्ली जाय ता बहुत दिनों तक सेवा करने 
पर वे पवित्र करती हैं | परन्तु साधुओं के दर्शन 
मात्र ही से शरीर और आत्मा शुद्ध ËT जाता 
है aaga सच्चे तोथ॑ और देवता साथ लोग 
ही हैं | अर्नि, सूर्य, चन्द्र, तारागण, पृथिवी, जल, 
आकाश, वायु एवं NFA और मन आदि ग्रज्ञान 
के मिटाने की शक्ति नहों रखते, किन्तु gga 
भर भी साघुसेवा तत्क्षण aa aga मिटा 
देती है । जे लोग साधुओं को आत्मा. आत्मीय, 
देवता और तीर्थ न समक्त कर, साधारण जन 
समभते' हे-वे भारवाही गधे Ë | उनसे बढ़ 
कर कोई दूसरा अज्ञानी नहीं है--वे नितान्त 
विवेकशान्य हैं । 


EE सुन कर, कुछ देर तक ता से ऋषि 


k. YA श्रीक्ष्ण के मुख से ऐसे गृह और अश्र त 
पूर्व 
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चुपचाप रहे क्योंकि साधारण जनों की तरह 
YA नियमों के पालने में अपने को विवश बताने 
वाले वे श्रीकृष्ण के उपरोक्त STT के अर्थ सम- 
भने में विचत्तण बुद्धि सम्पन्न उन ऋषियों की 
भी बुद्धि चकरा ली गई! कुछ देर के अनन्तर 
ऋषियों ने जाना कि भगवान लोगों को भस्मी - 
पदेश करने के निमित्त रवय धस बनाने वाले 
होकर भी एखा उपदेश कर रहे Š । तब geg- 
हास पूर्वक ऋषियों ने कह; - 


| 


ऋषिगण--भणवन्‌! यद्यपि हम aaa 
नियों में श्रष्ठ हैं आर asagar प्रजापतियों 
के भी अधीश्वर हैं, तथापि हम जिसकी भाषा 
में मुग्ध हो रहे हें, माया मानच रूप सें छिपे वही 
परमेश्वर आज साधारण agi जेला आच 
रण कर रहे Š | भगवन! आपकी लीला का 
्रारपार पाना ग्रसस्भव È | आपके संकढप कोई 
नहीं जान सकता | आप अकर्मा होने पर भी 
अनेक प्रकार से इस जगत्‌ की खि, पालन 
अर प्रलय करते शहते Š | तिल पर भी ei 
आप निलि स्त रहते हैं | आप परिपूण परमेश्वर 
हैं । आपके जन्म कर्म केवल AJS सात्र Š | 
अपने जनों की रक्षा और दुशों को दण्ड देने के 
अभिप्राय ही से आपका समथय समय पर सदैव 
अवतार हुआ करता है | आप ही सनातन 
धर्म के खञ्चालक परम पुरुष और बेद मार्ग के 
पालन करने वाले है | तत्र सवाधयाय और संयम 
द्वारा प्राप्त होने बाले आप ही त्रहम हैं और वेद 
TAA शब्द ब्रह्म आपका ग्रन्तशङ्ग रूप हे । 
अतः आप सब शास्त्रों को उत्पत्ति के आधार 
हैं । आप ब्रह्मभक्तों में अग्रगण्य Š, आप | 
मङ्गल मय हैं । आप कल्याणों की अन्तिम सीमा 
हैं और सज्जनों की एक मात्र गति हैं। अतः 
आपके आज दशेन पाने से हमारी बिद्या, 
तपस्या, दृष्टि, जन्म सभी ता सफल हो गये | 
हम उन श्रीकृष्णचन्द्र को प्रणाप्त करते हैं जिन” 
को महिमा उनकी स्घयं निर्मित माया से छिपी 
हुई है. जिनकी मेधा मौथरी नहीं होती और 
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जिनके यथाथ रूप को, निकट रहने चाले राज्ञा 
श्रार यादव मायारूपी पढे में छिपे रहने के 
कारण नहीं जान पाते | 
भगवन्‌ हमें आज आपके उन पापपुञज 
नाशकारी चरण कमलों के देखने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है, जिनको बड़े बड़े योगी जजन, बहुत 
दिनों के योगास्यास के अनन्तर अपने हृदय में 
स्थापित करने में समथ होते हैं और Sr पतित 
पावनी गङ्गा के उद्गम स्थल Š | नाथ | हमें ता 
आप अपने चरणो की भक्ति प्रदान कीजिये । 
N AA 
लसुदेव जी का यज्ञ । 
इस प्रकार सतुति. और प्रार्थना कर, वहाँ 
उपस्थित yaus, युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण से 
agaia è अपने अपने ग्राश्रमो को जाने केः 
लिये डठ खड़े हुए । यह देख महा यशरूबी 
वसुदेच जी ने उड कर और नियम पूर्वक ऋषियों 
के पेर पकड़ कर कहाः-- 
वसुदेव-हे महात्मागण ! x fat कहती 
हैं वेदपाडी ब्राह्मण ही में सबदेवों का निवास 
है aa: आप सर्वदेवमय Š | मैं आपके प्रणाम 
करता E । हे महर्षियो आप मुझे कोई ऐसा कार्य 
बतलाइये जिसके अनुष्ठान से कर्मफल नष्ट हों। 
यह जानने और खुलने के ग्रथ में बड़ा उत्सुक 
हो रहा हूँ । 
श्रीकृष्ण के - छोड़ अपने से ऐसा प्रश्न 
agia को करते देख मुनिगण चिस्मित हुए l 
तब नारद जी ने कहाः- 
नारद्‌-- महानुभाव ! इसमें विस्मित होने 
की कोई बात नहीं । agga जी श्रीकृष्ण को 
बलराम समभ कर अपने कल्याण का उपाय 
पूछते हैं | क्योंकि उत्तम से उत्तम वस्तु के 
निकट रहते हुए भी लोग उसका उतना ्राद्र 
नहीं करते जितना उसका होना चाहिये । उ 
हरण के लिये गङ्गा के azadi लोगों को ले 
लीजिये । त्रेळाक्य पावनी गङ्गा के समीप रह 
कर भी उन लोगों की इच्छा दूर देशों के जला 
शयों में ema करने की हुआ करती है | 
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नारद्‌ जी के इन वाक्यों को सून सब 
ऋषियों ने.उपसित राजाओं के सामने ही बस्‌ - 
देव जी को सम्बोधन करके कहा: | 


ऋषिगण--महाभाग | साधुजनों का मत 
है कि iaa करने के अभिप्राय से निष्काम 
हो श्रद्धापूर्वक सब यज्ञा के ईश, यज्ञपुरुष भग- 
चान्‌ विष्णु की fafaa यज्ञों से आराधना करे | 
सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है जिससे 
जीव कर्मबन्धन से छुटकारा पा सकते ŠI 
द्विजाति ग्रहस्थों के लिये यही उपाय aga- 
कारी है । 
जन्म ही से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय, 
देवता, ऋषि और पितरों के ऋणी होते हैं | अतः 
वेदाध्ययन द्वारा देवताओं का, यज्ञ द्वारा ऋषियों 
का और पुत्रोत्पादन द्वारा पितरों का ऋण 
चुकाना चाहिये | अतः आप यज्ञ द्वारा देवऋण 
से SRY होकर, गृहस्थाश्रम को छोड़िये । हे 
महाभाग | आपने निश्चय ही परम भक्ति से भग- 
चान्‌ की आराधना की है और उसका फल भी 
आपको हाथो हाथ यह मिला कि साक्षात्‌ भग- 
वान्‌ आपके घर में आपके पुत्र बन कर प्रकट 
हुए हैं । 
'इन वचनो को सुन वसुदेव ने ऋषियों केः 
चरणों पर सीस नवा कर उन्हें प्रणांम किया 
और ऋत्विक बनने की उनसे प्राथना की | यथा- 
विधि किये गये वसुदेच के बरण को उन ऋषियों 
ने स्वीकृत किया और उसी परम पावन क्षेत्र 
में धार्मिक agga को यज्ञ की दीक्षा देकर, 
यज्ञ की उत्तम सामग्री एकत्र कर, यजारस्भ 
हुआ । यादव तथा अन्य राजागण स्वच्छ घर 
और अलड्भारों से विभूषित Èr यश मण्डप. i कं 
स्थित हुए । सुन्दर घल्ल और आभूषण पहले _ 
तथा हाथ में पूजन का सामान लिये हुए. 
गज 


अपनी कलाएं दिखाने लगे, 
लगीं ga मागध, बन्द 


WA <Ç 
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लगे और चीणाविनिन्दित कण्ड वाली गन्धव’ 
की खिया अपने पतियों के साथ गावे asa 
aTi । 


तदनन्तर uza जी ने अपनी AZIE 
पत्नियों के साथ यज्ञदीक्षा ली और काले gT 
चर्म पर बैठे हुए aga जी वैसे ही शोभा 
युक्त हुए जैसे acii से धिर कर निशानाथ 
साभा को प्राप्त होते Š | aga के यज्ञ में नवीन 
रेशमी चख घारण कर खदस्यो सहित ऋत्विक 
गण्‌ चसे ही अपने अपने आसनों पर वैठे जैसे 
इन्द्र के यज्ञ के ऋत्विक अपने अपने आखनों 
पर बैठते हैं | इष्ट मित्र, बन्छु बान्धव एबं सप- 
ल्लीक पुत्र और पौत्रों सहित श्रोक्कष्ण और वल 
रामजी उस agma की शोभा बढ़ाने लगे । 
agĝa ने ऋत्विजां की आज्ञाुसार प्रत्यक यज्ञ 
में अग्निहोत्रादि से युक्त ज्योतिष्टोम, asiqta 
ma आदि mga और शोयंसत्रआदि Sa 
यज्ञविधि से विष्णु का पूजन कराया । 
तदनन्तर यथा Afa बुदे बजी ने ब्राह्मणों 
का पूजन किया और उन्हें दक्षिणा में गो, 
भूमि, सुन्द्री कन्याएं, वस्न, sas और 
महामूल्य घन रलादि देकर प्रसन्न और Ua 
किया । aara में महणियों ने पल्ली खमाज ओर 
aaau स्नान आदिं सम्पूर्ण कस्मा के करा, 
zama पचक नामक सरोवर में स्नान किये | 
o इस प्रकाश सनान कर और खुन्दर TET- 
लङ्कार धारण कर, aga जी ने सूत, मागध 
बन्दीजनों को तथा, भूखे ag मनुष्यों से लेकर 
कुलों तक को अन्न, s आभूषणादि से 
ga किया । 


तदनन्तर हाथी घोड़े पालकी आदि दे अपने 
भाई gA को प्रसन्न किया। ये सब लोग 
कष्ण की आज्ञानुखार प्रसन्न होते हुए अपने 
अपने घरों को चळे गये | लब तो गये किन्तु 
egarga नन्दी, श्रीकृष्ण, qaraq, उग्रसेन 
agla आदि खुहदों के आदर खहित 
| को eza करके उनके अनुरोध से 
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श्रीकृष्ण-कथा | 


a 


उनको प्रसन्न करने के निभि कुछ दिनों और. 
गोप गोपियो सहित वहाँ रहे | agaa ने Nq 
पूर्वक नन्द्जी का हाथ पकड़ कर कहा: 


वछ्लुदेच-भाई | प्रेस का पाश वड़ा कठिन 
है । इससे सनुष्य का छूटना असम्भव Š | ga 
ggg प्रेबन्धन को न तो घीश घल से और न 
योगी ज्ञान से काट सकते È | ag आप 
परोपकारी खज्जनौ में सर्चात्रगण्य Š और ga 
नितान्त अकृतज्ञ हैं । आपने जेसी Ñs हमारे 
साथ adi हे यद्यपि हम उसका बदला आपको 
नहीं दे सकते. तथापि बह निष्फल न होगी। 
भाई | पहले हम असमर्थ होने के कारण आपके 
प्रसन्न न कर सके और अघ भी हम सैभाग्य 
के मद से चिवेक रूपी दृष्टि को गंगा कर अपने 
सामने बैठे आप SS उपकारी argadi को 
नहीं देख पाते। हे aaua | हम तो यही कहेंगे 
कि जो राजलक्ष्मी खुप्रसन्न होने पर अपने उपा- 
सक को उसके gz g, भाई थ तक को 
छुड़ा देती है चह राजल की कामना 


ES u EN भी s= Cia 
कर्ने याळ को कभी थे छल । 


ननन्‍्दज्ञी के पूर्व उपकारों का स्मरण आते ही 
वसुदेयली का शरीर ne पड़ गया और 
Sa चिहल हो Š शोने लगे | 

aa aga, बलदेव ओर श्रीकृष्ण को 
प्रसन्न करने के लिये तीन माख तक वहां रहे । 
azdi ने इस बीच में aas का बड़ा सत्कार 
किया । श्रीकृष्ण और बलराम ने agh की 
खारी कामनाओं को पूरा किया और फिर ag- 
मूल्य सामग्री -भेंट कर और मार्ग में रक्षा के 


RA अनेक रक्षक सैनिक दे उन्हें बिदा | | 


इस प्रकार बन्छु arad को विदा के 
ओर बर्षाऋलु को समीप श्रायी suq, aai 
ने भी द्वारका की ओर प्रस्थान किया | 


कुरुक्षेत्र में ऋषियों के सुख से श्रीकृष्ण 


की महिमा खुन agga को x: विश्वास 
हो गया कि श्रीकृष्ण साक्ताल्‌ ईश्वर Bi 
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AFATI के दशमसकन्घ से | 


वसुदेव को श्रीकृष्ण बलदेव 
द्वारा अहज्ञान का उपदेश 
आर मृत छ्हो पुत्रों 
की प्राप्ति। 


एक वार श्रीकृष्ण और बलदेव, बसदेवजी 
के ana गये तथा उनको प्रणाम किया । 
iia भी. उन्हें आशीर्वाद दिया । इस 
प्रकार लोकाचार हो चुकने पर वसदेवज्ी ने 
उन दोनों से कहा 


ui महायेगी श्रीकृष्ण | सैं आपको 
इस विशाल विशव के कारण का भी कारण 
तू ईश्वर समक्ता E । जञा जब जैसे होता 
है, हो रहा है या होने वाला है; उन सब के 
ईश्वर आप ही हैं । 


u z 


हे. waa! चन्द्रमा की कान्ति, अञ्चि का 
तेज, सूयं की कान्ति नक्षत्रौ की प्रभा, विद्यति 
की सत्ता, आपही हैं। 

za गुणप्रवाह रूपी संसार में आपकी 
aka जानने के कारण ही जीवों को 
चाश्स्वार मरना जीना पड़ता È t 


` भगवन्‌! दैव संयोग से दुर्लभ नर देह 
पाकर और तिस पर भी इन्द्रियों की स्वस्थता 
पाकर जो जीव अपने सर्वाश्च स्वार्थं की 
सिद्धि नहीं करता .चह आपकी माया में मोहित 
रह कर सूथा अपनी आयु को गँवाता है| 
आपही ने जीव को बेटे, नाती, खी, TAE 
के मायाजाल F जकड़ रखा है। आप दोनों 
वास्तव में मेरे पुत्र नहीं हैं साक्षात्‌ प्रकृति एवं 
पुरुष के नियन्ता परमेश्वर हैं। पृथ्वी के भार 
स्वरूप दुए क्षत्रियों को विध्यंस करने के लिये 
आपने पुशिवी qz अवतार लिया है । है प्रभो! 
आपके चरण कमल saq के gsl 
दूर करने वाले Š । उन्हीं चरणों का आश्रय 


११४ 
ब्र मैंने पकड़ा है | । 

इस प्रकार पिता के तत्वज्ञान मय वाक्यों 
को खुन कर, श्रीकृष्ण ने विनययुक्त वचनों से. 
वसुदेव को सम्बोधन कर कहाः- 

श्रीकृष्ण--हे पितृदेव ! आपका कथन थुक्ति- 
युक्त है। यह खारा चराचर जगत्‌ ब्रह्मस्चरूप 
è| जिज्ञासु को उचित है कि वह इसी प्रकार 
व्यापक रूप से ब्रह्म को घिचारे | एक मान्न 
ज्योतिः स्वरूप, नित्य, अनन्य और निर्गण ब्रह्म 
अपने ही से प्रकट शुणों के द्वारा गुण बिशिष्ट 
उपाधिरूपी तत्वों में अनेक रूप चाला जान 
पड़ता Š | 

इन वाक्यों को सन कर qaaa के चित्त 
से भेदभाबना जाती रही और उनका मन 
अत्यन्त प्रसन्न शौर शान्त हुआ । 


वलरामज्ञी ने अपने शुरू का ga ga 
यंमलोक से ला दिया यह जान कर देवकी देवी 
के बड़ा Fena हुआ | साथ ही कंस द्वारा मारे 
गये अपने सृत . पुत्रों का स्मरण हो आने से 
देवकी को बड़ा सन्ताप हुआ । तब वे श्रीकृष्ण 
बलदेव के पास जाकर इस प्रकार दोब्न JAR - 


कहने लगीं! — 


देवकी-- है बलराम ! झौर हे योगेश्वर 
श्रीकृष्ण ! में जानती हूँ कि आप ब्रह्मा आदि | 
विश्व anat के भी इश्वर हैं । आपने ठुष्टों का 
नाश करने के लिये ही मेरे गभ से जन्म लिया 
है | मैंने सना Š कि आपने yaa में अपने 
शुरु का मरा हुआ पुत्र यमलोक से ला दिया 
है। सो हे योगेशवरों के इश्वर! यह सुन मेरे 
मन में भी वैसी ही इच्छा उत्पक्ष हुई Š । उसको 


रप पूर्ण करों अर्थात्‌ कंस द्वारा मारे शये | 


मेरे भी छह पुत्रौ को ला दो । में उतको देखना 
चाहती É । 


माता S आशा पाकर वे द्‌ 
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बहुत प्रसन्न हुए। aga पोत्र आखन छोड़ बलि 
ने उठ कर उन दोनों को प्रणाम क्रिया आर 
उन्हें सुन्दर आसनों पर वेठाया। तदनन्तर 
उनके चरण थे। ओर चरणोद्क को अपने ओर 
अपने परिवार वालों के सिरं पर छिड़का । 
फिर यथाविधि पूजन कर आत्मसमर्पण RA | 
फिर राजा वलि भगवान्‌ के चरणों के 

` अपनी गोद मे रख कर दबाने लगे। उस समय 
आनन्द का वेग बढ़ने से उनके शारीर के रोंगटे 
खड़े होगये । नेत्रों से ग्रांसू निकलने लगे sic 
चित्त प्रेम से fazaa हे! गया | तदुपरान्त 
दैत्यराज ने कहाः- 


दवैत्यराज—हे भगचन्‌! हम राजस तामस 

गुण बिशिष्ट जीव Š faa पर भी आपने घर 

बैठे ही हमें दर्शन दिये। यद्यपि Haaa 

प्राणियों को आपका दर्शन gan है, तथापि 

हमारी समक में आप जिन पर दया करते हैं 

z उनके लिये आपके दर्शन खुलभ हैं। दैत्य, 
£ दानव, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, यक्त, राक्षस, 
पिशाच, भूत, प्रमथ नायक आदि समस्त 
राजखी और तामसी प्रकृति के प्राणी आपसे 
शत्रता किया करते हैं | हम भी चेसे ही हैं। 
किन्तु जैसे गोपियाँ काम भक्ति से और केई 
कोई दैत्य आपके साथ वेठ करके आपको प्राप्त 
इए हैं, वैसे ही खत्बशील और समीपस्थ देवता 
भी आपको प्राप्त नहीं हो पाते इसीसे आपकी 
लीला अपरम्पार È | जव योगेश्वर लोग भी 
आपकी योगमाया के स्वरूप के नहीं जान पाते 
तब हमारी विसांत ही कितनी है? अतः 
प्रसन्न होकर हम पर ऐखी कृपा कीजिये 
कि निरपेत्त मुनिगण के एक मात्र आश्रय 
आपके चरण कमलो के ध्यान और भजन में 
सदा हम संलग्न रहे | क्योंकि आपके चरणों की 
सेवा ही सब का सार हे | रहे गृह आदि 
साँसारिक विषय सो अन्धे कुएँ के समान Š | 
“ii यह प्रार्थना है कि जो विश्व को अन्ध- 

कूप से निकाल कर उसकी सदा रक्षा किया 
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करते हैं उनके चरण कमलो में हमारी अनन्य 
भक्ति हो । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण--हे दैत्यराज ! पहले 
narya मन्वतर में ऊणी के गर्भ से मरीचि 
ऋषि के छः पुत्र हुए | अपनी कब्या पर ब्रह्मा 
जी को' agn देख कर वे देच सद्ृश ऋषि 
gà | इस पाप के कारण ss क्षण उन्हें 
आखुरी यानि मिली | उस जन्म के बाद येग- 
माया द्वारा वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए 
और कंख द्वारा वे भारे गये। किन्तु yaa 
पुत्रस्नेह के कारण देवी देवको उनके लिये 
विकल हैं । वे ही बालक ये तुम्हारे पाख ad- 
मान हैं| ग्रतः माता का शोक सिडाने को मैं 
उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा । पीछे से वे शाप 
से सुक्त और विगत ताप होकर फिर देवलोक 
को लौट जाँयगे । स्मर, उद्गीथ, परिश्वङ्ग, 
पतङ्ग, क्षद्रमुक और sf नाम के ऋषिकुमार 
मेरे अनुग्रह से Ata पायेंगे। 


ये कह कर और बलि द्वारा पूजित होकर 
बलराम और श्रीकृष्ण उन बालको को ले द्वारका 
परो में पहुँचे | उन पुत्रों को देखते ही पुत्र 
स्नेह के कारण देचकी के स्तनो से आप ही 
आप दुग्ध बहने लगा | स्नेह वश देचको ने उनका 
अपनी छाती से लगा लियो ओर गोद में रख, 
वारम्चार उनका माथा खूँघने लगी । माया में 
मुग्ध देवी उन बालको के स्तनपान कराने 
लगी । श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पीने से बदा देवकी 
का दूध पीने और श्रीकष्ण के शरीरस्पश से 
उन बालकों के मन में आत्मज्ञान उत्पन्न :| | 
तब वे सब के देखते ही देखते वलदेव कृष्ण 
और देवकी को प्रणाम कर श्राकाश मार्ग से 
देवलोक को चले गये। 


इस घटना को देख देवकी को बड़ा anza 
हुआ और वे समझ गयीं कि ये सारी माथा 
योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण कौ है। 


\ 


शरि ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
इ भागवत्‌ के दशमस्कन्ध से | ११७ 


सुभद्रा हर्श । 


एक बार महा पराक्रमी अर्जन तीथयाच्रा 
के लिये निकले । जव वे प्रभास चेत्र में पह 
तब उन्होने खुना कि बलदेवजी अपनी बहिन 
सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करने चाले 
हैं, किन्तु कष्ण यह नहीं चाउते। यह खुन अर्जन 
ने निश्चित किया कि सुभद्रा के साथ में विवाह 
करूया । यह विचार पक्का कर त्रिदण्डधारी 
संन्यासी का रूप बना कर HAA द्वारकापुरी 
हु चे । अपना काम निकालने के अवसर 
की प्रतीक्षा में रह कर उन्हें चौमासा बिताना 
पड़ा । उन्‍होंने अपना ऐसा रूप बदला कि बल 
हू आदि उनके आत्मीय जन भी उन्हें न ag- 
नाल पाये। श्रतः इन्हें लिदण्डीयतो समझ उन 
लोगों ने इनका बड़ा आदर सत्कार किया | 
एक दिन निमन्त्रण दे बलदेचजी त्रिदण्डी 
रूपधारी अर्जुन को भोजन कराने अपने घर 
लिया ले गये | घर पर जा अर्जुन ने भोजन 
किये | वहाँ वीर पुरुषों के चित्त को चुराने 
वाली खुशीला सुभद्रा को देख Aa उस पर 
छुण्ध हो गये। वह भी सरल और सलज्ज 
aagi से अर्जुन की ओर देखने लगी | उसने 
देखते ही वीर gga aa को अपना ATA 
सौंप दिया | उस दिन से अजन के हृदय-मन्दिर 
में guar देवी ने अपनी स्थापना कर ली ओर 
कामदेव अर्जुन को श्रपने Qa वाणां से घायल 
कर्ने लगा | 
इतने में एक दिन देवयात्रा के अवसर पर, 
gazt रथ में बैठ अन्तःपुर से निकल za 
दर्शन के लिये गयीं। इस अवसर के पा 
कृष्ण, agga और देवकी इच्छानुसार रास्ते 
ही. से वीर अर्जन सुभद्रा को हर ले गये । जिन 
otat ने अजन के इस काम में वाधा डालनी 
चाही उन्हें अर्जन मे मार भगाया । यादव 
चिउलाते ही रह गये, पर अर्जन सुभद्रा के 
उसी प्रकार ले गये जैसे सिंह अपने भांग को 
ले जाता है।यह संवाद खुन बलदेवजी को 


$; 


4 


, किया । आनतं, मरु, करुजाङ्गल, कडू, मत्स्य, 


शुरू श्रीकृष्ण के दशन से उनका अज्ञाच 
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बड़ा क्रोध उपजा, किन्तु कृष्णचन्द्र ने अपने 
बड़े भाई के पेर पकड़ उन्हें शान्त किया । तब 
वलदेवजी ने प्रसन्न होकर चरवधू के लिये 
Nga में बहुमूल्य Tas nm, हाथी, रथ घोड़े 
tatagi, दास दासियाँ भेन्न दीं । 


AMPUN का गमाथला यात्रा । 

श्रुतदेच नामक एक ब्राह्मण था जे श्रीकृष्ण 
का परम भक्त था! वह वड़ा शान्त, चतुर, 
विवेकी और सन्तुष्ट व्राह्मण था और श्रीकृष्ण 
की भक्ति छोड़ ओर किखीसे वह कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रखता था | चह विदेह देश के अन्त- 
गंत मिथिला पुरी में रहता था। श्रतिदेव yaa 
था किन्तु अपने श्राप ही उसे जे। कळ मिलता 
उसीसे वह अपना निर्वाह कर लिया करता था | 
साथ ही जीवन रक्ता भर को अन्नाद्‌ उसे नित्य 
ही मिल जाया करता था अधिक नहीं मिलता 
था । वद्द उतने ही से अपना काम चला कर 
निज धमं का पालन किया करता था। 
उस समय में वहाँ मैथिल वंशज बहुलाश्व 
नामक राजा राज्य करते थे । ये राजा भो 
श्रीकृष्ण के परम भक्त थे और अभिमान तो 
इन्हें छू तक नहीं गया था। इन दोनों भक्तों को 
कृतार्थ करने के अभिप्राय A श्रीकृष्णचन्द्र जी 
ने रथ में बेठ मिथिला को यात्रा को | उनके 
साथ नारद्‌, वामदेव, afa, वेद्ब्याख,' परशु 
राम. असित, अरुणि, बृहरूपति, शुकदेव, ATA 
मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी गये | जिस जिस 
नगर में होकर यह मण्डली निकलो वहाँ वहां 
के निवासियों ने इनका यथाविधि पूजन सत्कार 


पाञ्चाल, कन्ति, मधुकेकय, कोशल, 4 
आदि अनेक मागस्थित देशवासियों ने भगधान 
के दर्शन कर अपने को कृतकृत्य माना । ata. 


गया और s दिव्य हूष्टि प्राप्त हुई । | 
अन्त में श्रोकृष्ण चन्द्र मि 


पहुँचे । उनका आगमन खुन मिथिल्लाए 
gigaa हाथ में पूजन की सामश्रो ले 


YA 


उनकी अभ्यर्थना करने के अभिप्राय से अग्नसर 
हुए । भगवान्‌ के दशन करते हो उनके मुख 
मण्डल पर आनन्द की छटा छहराने लगी। 
उन लोगों मे ऋषियों सहित श्रीकृष्ण के 
आद्र पूबेक प्रणाम किये । श्रुतिदेव और सिथिला 
नरेश ने अपन ऊपर भगवान का अत्यन्त AJ- 
za जान उनके चरणों पर खीख रख प्रणाम 
किया ओर प्रोथना को--'आप ब्राह्मणश्र छ 
ऋाषयो सहित हमारे अतिथि सत्कार का 
स्वीकृत कर हमें कृतक॒त्य कीजिये। तब दोनों 
भक्तों के आतिथ्य को esas कर ओर दो 
रूप धारण कर, दोनों के घर में रह कर दोनों 
क्रे? प्रसन्न किया । श्र तिदेच समझता कृष्ण 
भगवान्‌ हमारे ही यहाँ आये हैं और मिथिला- 
नरेश ने समका कि वे हमारे यहाँ आये È | 
मिथिला नरेश ने दूर से चल कर आये हुए 
ऋषियों की amaz मिटाने के लिये उनको 
आसनो पर विठाया। जव ऋषि मरोर भगवान 
ga yin आसनों पर बैठ गये तब नरेश ने 
उनके चर्ण धोकर उस चरणोदक का अपने 
आर कुटुम्ब भर के सिरो पर छिड़का | आनन्द 
झोण भक्ति के उद्रोक में भर मिथिलानरेशा का 
कण्ठ == हो गया ओर नेत्रों ले जल प्रवाहित 
छुआ । agaat राजा ने भगवान्‌ ओर 
उनके साथी ऋषियों का यथाविधि पूजन किया। 
फिर aasa तास्बूल आदि खे ga और 
ags कर मिथिलानरेश श्रीकृषण भगवान्‌ 
की चरण सेवा करते हुए मछुरस्वर से बोले: 

मिथिला नरेश - हे चिसा ! हे नाथ | आप 
स्वयं प्रकाशमान Š । सब जीवों के चेतनदाता 


र साथी आप ही तो Š । श्रपने चरण कमलों ` 


को सदा भजने वाले हमसे लुच्छ सेवकों को 
आपने आज्ञ घर वेठे दर्शन दे इतार्थ किया । 
आपका. कथन है कि अनन्त, लक्ष्मी और 
ब्रह्मा से बढ़ कर आपको अपने भक्त प्यारे 
हैं । अपने इस कथन की पुष्टि के उद्देश्य ही से 
आपने मेरे घर को पवित्र किया है। . 

TA |निष्किज्यन mra ghai को 
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अरप आत्मज्ञान देने चाले É | यह जानता हुआ 
भी कैन चतुर व्यक्ति दोगा जो आपके चरण 
कमलो से विसुख हो। आपने इस घराघाप पर 
azan में अवतार ले, तीनों लोको के पापों का 
नाशकारी अपना सुयश इसलिये फेलाया ë कि 
लोग उसे कह Ya कर sat से छुटकारा 
पावें । 

कुण्ठित sgua से पूण, शान्त तपसो 
नारायण को में प्रणाम करता हूं । हे agar! 
इन महार्षयो सहित कुछ समय तक इस दास 
के गृह में रहकर अपनी पाचच चरणरज्ञ से 
इस निमिकुल को पित्र कीजिये | 

इस प्रकार राजञा की स्ठ॒ति छुन MEY- 


चन्द्र कुछ समय तक नरेश के यहाँ रहे । 
उधर मिथिला नरेश की तरह श्रुतिदेच ने 
भी श्रीकृष्ण्यन्द्र आश ऋषियों को 
प्रणाम कर उनका बड़े st आतिथ्य 
खत्कार किया ऋार भक्ति से भर वह आनन्द 
पूचेक नाचने लगा । उसे उस समय शरीर 
अर शारीर के sem की कुछ भी खुध नहीं 
[ही । उसने sum, तण ओर कुश के आंसनों 


पर सब को विहाया | तदनन्तर sssi पूछा 
पल्ली सहित उन सबके चरण थोये । अब क्या 
शा श्र लिदेव के सारे मनोरश पूरे हो गये थे। 
za चरणोदक के fazaa ने अपने सीख 
ओर सब घर वालों के सीस पर छिड़का 
तथा घर की भमि पर उसे छिड़क SaR 
भो पवित्र किया । फिर aa आदि खात्विक 
सामग्रियों से श्रीकृष्ण आदि का पूजन कर बह 
अपने मन में सोचने ल्गाः— 

मैं तो गृहरूपी YA कूप में | zai 
एक aga व्यक्ति g | जिन चरणा को रज 
में खब तीर्थ विद्यमान हैं और जो साज्ञात्‌ हरि 
के रहने के स्थान हैं उन इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
का और साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ का समागम 
मुझे किस पुण्य के प्रभाव से प्रात हुआ। | 

जव श्रीकृष्ण ऋषि मण्डली सहित छल 
पूर्वक maai पर बैठ गये; तब स्वजन मण्डली 
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मदुभागचत्‌ के दशप्ररुकन्ध से | 


qa के 
दबात॑ हुए कहा 


पाख s 


Ya दशन दे BALA नहीं किया; किन्तु सुझमें 


करण घाले पुरुष, निरन्तर आपके गुण और 
कमी का गान किया करते Š तथा आपका 
पूजन SA कर सन हारा आपसे मिलते रहते 
हें, उन्‍्होंके हृदय के भीतर आप प्रकट होते 
हें । किन्तु आप मेरे तो नेत्रो के सम्मुख उप 
स्थित है। अतः WA बढ़ कर भाग्यशाली 
| है? ST लोग सकाम कम्मों में संलग्न 
ह दथ में घास करके भी उनके लिये 
a g< है | किन्तु जो लोग afama 
जिनके अन्तःकरण, आपके INI- 
sr कीर्तनां से पवित्र हा चुके हैं 
प्‌ अत्यन्त निकट हैं और उनके लिये 
eq छुलभ है | 
भगवन्‌ | आत्मज्ञानियां को आप मोक्ष देते 
किन्तु देहाभिमानी आपके दर्शन भी नहीं 
पाते । अतः माथा के आवरण से ढके होने 


| 
| 
| gra को श्चना की थी।जो निमल अन्तः 


epy sy zi A 

WA zi 
vÀ 
Z a 
4l 
3 
= 
a 
4 
sp 
di 
A 
| 
A. 
w 
3 
2 बज 
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al 


Gia आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या सेवा 
करे Kaa जब तक आपके दशन नहीं 
मिलते तभी तक लोगों को सॉसाशिक यातना 
भोशनी पड़ती है। 

श्र तिदेच के इन यथार्थ बचनों को खुन 
श्रीकृष्णुचन्द्रजी हँस कर और श्र तिदेव का 
हाथ पकड़ कर कहने लगेः- 

श्रीकष्णचन्द्र-त्रह्मन्‌ ! पनी चरणरञ्ज 
से gar को पवित्र करने वाले ये ऋषि महे 
दथ तुम्हारे ऊपर agag कर, तुम्हारे घर में 
पारे हैं| देखो देवता, तीर्थ ओर पुण्यक्षेत् 
तो कुछ काल तक सेवन करने पर ww देते 
हैं किन्तु, ag ब्राह्मणों को एक बार aqa 


उसका कहना ही क्या है? ब्राह्मण मेरी ही 


- अपने इस रूप की सेबा से नहीं होता, क्योकि 


"तसाच से आराधना करके अन्त सें सद्गति के 


'पूर्णाहुति है| s तब श्रीकृष्ण ने Ranen 


११६ 


करने और उनका एक बार दर्शन करने ही से 
amq सन और शारीर पचित्र हो जाते हैं। 
man जन्म ही से प्राणीमात्र में श्रेष्ठ 
और पूज्य हैं। तिस पर यदि ag तपस्वी विद्वान्‌ 
सन्तोषी हो और मेरा उपासक हो तो फिर 


मूर्ति Š | सुरे मेरा यह चतर्भजरूष भी ब्राह्मणों 
से बढ़ कर प्रिय नहीं है । ब्राह्मण रूप की सेवा 
से में जितना सन्तुष्ट और Yaa होता g उतना 


में और ब्राह्मण दोनों ही ada मय Š ब्राह्मण 
gan सर्वत्र व्यापक जानता है और सब के! 
मेरा-ही रूप मानता है। जा मन्द्ति है बे 
ब्राह्मणां को दोष की दृष्टि से देखते आर 
उनका अनादर करते हैं । किन्तु जे! लोग डुद्धि- 
मान्‌ है वे ब्राह्मणां को मेरी आत्मा का श्रेष्ट 
रूप मान और अपना शुरू समभ उनका सम्मान 
करते है' aa: हे विप्रवर इन सब ऋषियों को 
तुम मेरा ही खरूप समझो और श्रद्धा पूर्वक 
इनकी पूजा करो । इनके पूजन से में प्रसन्न 
होऊया । 

इस प्रकार श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर श्र ति 
देच कृष्ण सहित उन सब ब्रह्मषियों की एक 


प्राप्त हुए और भगवान्‌ इल प्रकार अपने दोनों 
भक्तों के श्र ति सम्मत व्रह्मपरतारूपी सुक्ति का 
पथ दिखला द्वारकाएुरी को लौट गये । 


यहुबंश को शाप । 
जब महाभारत के लोकक्षयकारी युद्ध की 


कि- “यद्यपि ससैन्य gg राज्ञा लोगों के 
से पृथिवो का भार बहुत कुछ तो हः 
है, तथापि मेरी समझ मे साशा ब 

हङ्काना ऐे--वयोंकि qg अखत्य भं 
qaa कुल ते विद्यमान ही है । मेरे ४ 
कर और उत्तरोत्तर सम्यन्ति से 
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चला जाता है | मेरी वेकुण्ठयात्रा के बाद ते 
इनकी उद्दरडता की सीमा न रहेगी और qz 
मनमानी घर जानी कर बड़े बड़े अत्याचार करने 
लगेंगे । अतः परस्पर के कलह से इस वंश का 
भी नाश करा में पृथिवी का भार कम करा- 
Fmi यह विचार कर भगवान्‌ ने qat ही 
लीला रच दी। 

विश्वामित्र, असिती, कण्व. दुर्वासा, AT 
aT, कश्यप, चासदेव, अत्रि, बशिष्ठ, नारद 
आदि ऋषि वसुदे व के भवन में पुण्य कर्मे कराने 
आये | फिर जब वहाँ से बिदा होकर जाने लगे 
तब द्वारकापुरी के समीप पिण्डारक नाम पवित्र 
तीर्थं में तप करने के विचार से गये | वहाँ पर 
यादववंशोद्धव yi बालक खेल कूद रहे थे। 
क्रीड़ा कौतूहल बश उन बालकों ने जाम्बवती 
के पुत्र साँच का स्त्रियों के कपड़े पहनाये । 
चे ऋषि के साथ उपहाख करने के निमित्त, 
बनावटी नप्नता दिखा कर और ऋषियों के पास 
जाकर उनसे कहदने लगे; -- 

याद्चकुमार-हे प्रिययाण ! यहः श्याम 
लोचना सुन्दरी पेट से है.। साँझ सवेरे इसके 
लड़का होने ही वाला है। पर लजीली यह इतनी 
अधिक है कि अपने सुख से श्राप लोगों से कुछ 
पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती । इसीसे इसने 
हमारे द्वारा ग्रापसे पुछ्वाया है कि आप लोग 
कृपा कर बतोचें कि इसके ल.;का होगा कि 
लड़की ? आप लोग तो त्रिकाल दृशी हैं- आप 
से भला कोई चात ते छिपी नहीं । . 

इस प्रकार बालकों को उपहास करते देख 
ऋषि बहुत m= हुए और उसी क्रोध क श्रावेश 
में उन्होने कहाः-- 

ऋषि- अरे सन्द्मति बालको | यह तुम्हारी 
सुन्दरी एक लोहे का ऐसा gaa जनेगी, जे 
तुम्हारे कुल के नाश का कारण ÈN | 
इस घोर शाप को सुन वे वालक बहुत डरे। 


फिर जब उन्हे।ने साँच का पेट खोल कर देखा 
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निकला । तब ते वे अत्यन्त चिन्तित हुए और 
कहने लगेः-- “हाय हम अभागों ने यह थया 
अनर्थ कर डाला ? हमारे बड़े लोग हमसे क्या 
कहेंगे ? ” इस प्रकार चिन्तित हे वे gaa लिये 
हुए घर गये | डरे ga उन बालकों ने वह मूसल 
ले जाकर यादवों की भरी सभा में रख दिया । 
साथ ही महाराज उग्रसेन से खारा हाल कहा - 
ब्राह्मणों के अमोघ शाप को शुन और उस 
gaa के देख सब द्वारकावासी जन बहुत ही 
विस्मित और भयभीत हुए । राजा उग्रसेन ने 
सब की सम्प्रतति से s< मूखल के बिलकुल 
महीन महीन चूर्ण सा करब! उसके उसी तरह 
समुद्र में फिकवा दिया | इस JUN का एक 
टुकड़ा नहीं पिल पाया था-से उसे एक 
मछली निगल गई। जेः चूर्ण था चह समुद्र के 
तर पर आलगा और उससे बहुत से AT उत्पन्न 


हा गये | 


दैचचशात्‌ एक मछुबे ने जाल डाला और 
उसमें चह मछली भी जो gaa का अनपिसा 
टुकड़ा निगल गयी थी--पकड़ी गयी । उसका 
पेर तराशने पर वह लोहे का टुकड़ा निकला 
झौर एक बहेलिया ने उस लोहे से बाण के दो 
अग्रभाग तेयार कर लिये | 

यदुवंश को अन्त । 

जब श्रीकृष्णचन्द्र को आज्ञा पाकर उद्धव 
बदरिकाश्रम के चले गये तब आकाशा aT 
अर पृथिवी पर बड़े बड़े उत्पत उठते देख 
खुधर्मा सभा में स्थित यादवे से श्रीकृष्ण ने 
कहाः— 


श्रीकृष्ण -है याद्वा ! देखो | में 
सत्युसूचक अनेकानेक घोर उत्पात हो रहे हैं । 
अतः हम लोगों को यहाँ अब gga भर भी न 
ठहरना चाहिये । स्त्री, बालक एवं वृद्धौ कें 
IAE नामक तीर्थ के। मेज कर हम लोग 
पास Sa के चलेंगे। वहाँ पश्चिम वाहिनी 
सरस्वती नदी Š | उसके पचित्र जल में ed 
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WAAMA के ganen से | 


सुवण, AS, गज, रथ, AJA घर 
[न केर, महाभाग ब्राह्मणों का पूजन 
< हसरा अमङ्गल shu 
देव ब्राह्मण और STT की 
जन्म की सफलता 


ग । स्यो कश्न प 


क 


amii को खुब यादवों 
की बातों का अनुमोदन 
का में बैठ और सलुद्रपार 
वे प्रभासक्चेत्र की ओर 
| पहुँच कर श्रीकृष्ण की आज्ञा- 


= a 


= A ti 


Sb 4} 
é N 
99 


w 


agaat प्रवल्ल भावी के प्रभाव में पड़ 
सब ने मेरेयक मास की एक aa पी। 
gq की धाया से मोहित और मदिरा 
पान से gasta हो यादवों में परस्पर कुछ कहा 
खुनी arra हुई | यह यहाँ तक चढ़ी कि वे 
धहा क्रोध से एक दूसरे करा बभ कर डालने के 


Ja स्च, ata sm < भोज, अनिरुद्ध 
n gug ओर जिन दारण शद्‌, एवं 
pfa स रथव में परस्पर gegga हाने लगा। 
anë, Ja, अन्धक, aha, सात्वत, मधु, 
अर्चद, mgg शूरसेन, Wasa, Sai कुन्ति, 


` १२५ 


लगे aa श्रीकृष्णचन्द्र ने लोह खदूशा उन सैं 
से परस्पर मारने वालों को शोका, तब वे उन्हीं पर 
gz पड़े तत्र aata ste श्रीकृष्ण को भी बड़ा 
कोध आया और वे भी सैटे उखाड़ और उन 
यादवो के नाश करने लगे । यादवों का नाश 
उसी प्रकार हुआ AA पररूपर की रगड़ से 
उत्पन्न वन के वाँलों की आण से उस वन का 
होता है । 
जब सब यादव मारे जा,चुके, तब श्रीकृष्ण 
ने सोाधा--'हाँ अब पुथधिवी का Aea निःदोष, 
हुआ |” उधर बलदेव जी ने agg तट पश qz 
परम पुरुष , चिन्ता रूप योग घारण कर आत्मा 
को आत्मा में लोन करु, मडुप्यलोक को त्याग 
दिया । aaga जी की परलोकयात्रा देख, 
श्रीकुष्णचन्द्र भी छुपचाप एक पीपल के पेड़ की 
जड़ के पास जा बैठे । इस समथ भी उनकी 
शोभा अकथनीय थी । डस समय भगवान के 
शङ्क चक्रादि आयुध मूत्ति मान होकर सेवा में 
आये । भगवान्‌ अरुण कमल Ka MA quiz 
के दृहिनी जंघा पर रखे प्रसन्न माध से चेठे 
शे। ऊपर कहा जा चुका है कि, जरा नामक 
व्याध ने उस मूखल के टुकड़े से बाण का N- _ 
भाग बनाया था। इस पर ठहरे हुए जशा pa « 
मे amam भगवान्‌ के चश्ण YA समक | 
उसी बाण से भगवान्‌ के अरण को वेध दिया | 
पर जब वह लप्तीप पहुँचा, तथ भगवानके | 
दर्शन पा और अपने किये पर पश्चात्ताप कर 
कहने छगा:-- जी 
atatia उत्तमश्लोक निष्फाप मधु 
gaa ! झुरूसे ग्रनजाने यह squ बन पड़ा 
Š | waqa हे प्रभो ! कमा कीजिये | 
aqa विष्णु भगवानः È 
mast के हृदय का अन्धकार i 
है नाथ ! pal बड़ा अपर 
ने मृग के लोभ में पड़ 
है। मुझे आप शीघ्र 
ऐसा घोर ' 


E 
Y F 
YA 
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ब्रह्मा सद्र आदि आपके आत्मज भी जब आपकी 
माया में मोह जाते हैं तब हमारी ते घिखांत 
ही कितनी है । 

श्रीकृष्ण -हे व्याध ! तू डरे मत । तेरा यह 
काम मेरी ही इच्छा से हुआ Š | अतः तू निर" 
पराधी है । मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग लोक को जा 
जहां सकत करने चाले जन रहा करते E | 

वह atg भगवान की तीन बार प्रदिशा 
कर और आये हुए विधान पर वेठ स्वर्ग को 
चला शया ! 

उधर दारक खाश्थी श्रीकृष्ण के! हूढ़ता 
ia उसी स्थान पर पहुच | दारक ने देखा 
कि श्रीकृणचन्द्रज एक पीपल के नीचे बैठे हैं | 
गर gama अस्त्र शास्र उनकी सेवा में 
उपस्थित हैं । अपने स्वाघ्ो को देखते ही डका 
मन भक्ति से fagan हा गया और Rs में 
आँसू भर आये । श्थ से कूद तुश्व्त चद भगवान्‌ 
के चरणों पर लोटने लगा ओर बोला; 

दारक सारथी--हे प्रभो | आपके IWT- 
चिन्दों को न देख पाने के कारश सुरे कुछ भी 
नहीं सूता | चारों ओर ग्रन्धक्रार ही अन्ध- 
कार जान पड़ रहा है | SS सूय्यास्त होने पर 
किसी भी दिशा का ज्ञान अन्धकार के कारण 
नहीं होता । चैसे ही इस समयं JA भी नहीं 
सूझ पड़ता कि में कहाँ हँ ओर किधर जा रहा 


हूं । हे नाथ | मेरे मन के शान्ति प्रदान की जिये। - 


दारुक की बात पूरी भी नहों हो पाई थी 


o कि वह गरुड़ चिन्हित रथ देखते ही देखते अश्व- 


A saar आदि सामग्री सहित आकाश में पहुँच 


agga हो गया | रथ के साथ ही श्रीकृष्ण के 
दिव्य star भी चले गये। यह लीला देख aras 
बड़ा akana हुआ | तब श्रीकृष्ण ने साश्थी से 


. से कद्दा 


E 


 _ श्रीकृष्ण -हे दारुक ! तुम द्वारका में जाकर 
_ थद॒वंश के विनाश, बलदेव जी की परम गति 


मेरी इस दशा का gara बन्धुओं के 
। उन से यह भी mast कि तुम कोई भी 


F CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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STT | 


nagg में न रहना। क्योंकि मेरी त्यागी हुई 
नगरी aga में ga ज्ञायगी | मेरे ma पिला 
सहित मेरे परिचार के ले अज 
को चले जानी | तुम इस जि 
श्चना जानो । तुमको अन्त 


न क साथ इन्द्रप्रस्थ 


प्रदक्तिणा करओर प्रणाम कश्के आर उदाख 
हो दारक द्वारका का लोट बथा I 


KUKU को परम-चाम-यात्रा। 


तदनम्तर ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता 
पित्‌, सिद्ध, गन्धर्व विद्याधर, महा नाग, चारण 
यक्ष, किन्नर, mati आश gs आदि सब 
प्राणी भगवान्‌ को इस अन्तिम भानबी लीला 
5? दृश्य देखने के fa aaa के शुणों का 
गान करते हुए अ पाय में जा 
घर भगवान ने ब्रा, इन्द्र आदि अपनी 
दिभूतियों की मोर एक बार दृष्टि डाल और 
आत्या को आस्क्रा R लगा दोना नेच बन्द कर 
लिये | याग-घारण-जनित ma द्वारा अपनी 
fya मोहिनी सूति के! अस्म किये बिना 
ही श्रीक्षण सशरीर अपने छा के सिधार 
गये । उस समय आकाश से पुष्पो की बषा हुई 
और नगाडे वजने लगे । हरि š 
सत्य, घर्म, कीर्ति, gi sz atriy सी पृथिवी 
छाड बल दी । अपने छाम में श्रीकृष्ण HAS 


P: 


> 


हुआ | जैसे मेघमण्डल के। Srg कर जाती 
हुई विज्ञज्ञी की गति को aga न 

şa ही श्रीकृष्णचन्द्र की गति को s a 
देख सके | उस समय aai, रुद्र, आदिं सबि 
हरि की योग गति को देख और विस्मित सावि 
से प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोकों के 
चले गये । 


चश श्रीकृष्ण वियोग से कातर aras 


सारथी द्वारका में पहुँच agga और उभसेन 


चरणों पर लोटने लगा और =a जल से 


ya 
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मद॒भागवत्‌ के दशंमर्कस्ध से | 


चरणों के! सिगोता हुआ यदुवंशे के नाश का 
qara कह YUAN | इस दुरुसंबाद्‌ के ga 
सब लोग शोक मग्न हो गये | जहाँ पर सब 
बन्छु वान्धवों की लोथे पड़ी थीं वहाँ ये लोग 
छाती पीटते और विलाप करते पहुँचे । कष्ण 
. और बलदेव को न देख उग्रसेन, agga, देवकी 
और शेहिणी ने अपने अपने धाणो को त्याग 
दिया । अपने पतियों के मृत शारीरों को ले 
frt खती gN | agga की शेष स्त्रियां और 
sara आदि की स्त्रियाँ सी अपने अपने पतियों 
के सूत शरीर के साथ भस्म हे! गयीं रुक्मिणीं 


~ 


आदि कृष्ण के आने पर सती हुई । 


श्रीकृष्ण कथा सम्पूणं ॥ 


परम प्रिय सखा श्रीकृष्ण के विरह में 


aga ने अपने मित्र के बतलाये उपायाचुसार 


अपने सन के शान्त किया | तदनन्तर ss q ने 
अपने सब निहत qespi का अन्तिम सत्कार 
किया क्योंकि यढुचंशियों के घरों सें उन्हें 
कोई पिण्ड आदि देने वाला भी नहीं बचा था। 

भगवान्‌ के एक मात्र निवास मन्दिर केः 
छोड़ उसी समय हरि विहीन द्वारकापुरी जल- 
मग्न हे! गई । ; 

जञा स्त्री बालक और वृद्ध मरने से बच गये 
थे, उन्हें AJA अपने साथ इन्द्रधर्थ लिवा ले 
गये और वहाँ का राज्य बज को सोंपा | 
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श्रीक ष्ण-चथा। ` 


| डपदशावली। | 


02008 जा परीक्षित ने श्री शुकदेघ जी से 


Ü रुग ट शाङ्का की और कहा: 
Er A 
WA RA राजा परीक्षित-ब्रह्मन ! 


E देखते हैं कि देवत दैत्य और 
agi में जञा कोई शाम्भु का आराधन 
करता aa अनी, भोग सम्पन्न होता 
है और ज्ञा कोई साक्षात्‌ लक्ष्मीपति का आरा- 
घन करते हैं, वे प्रायः अकिञ्चन रहते हैं ? इस 
fata का कारण क्या है ° 

इस प्रश्‍न के उत्तर में श्री शुकदेव जी ने 
जे7 बातें कहीं-वे ध्यान पूर्वक खुनने योग्य 
Ë | यद्यपि जा भाष श्रीमद्धागवत्‌ के दशम 
स्कन्ध उन्तराद्र लग ८८ में व्यक्त किये गये 
Ë S इस सार संग्रह में आना सर्वथा NATAT 
हैं, तथापि उलका आभास मात्र देने का nas 
किया जाता È | 


श्री शुकदेव जी ने कहा-राजन्‌ | महा- 
देव गुणभेद्‌ से निबिश्र छह झार के alasa 
-हे, उन्हींसे दस siza, पाँच तत्व और मन के 
लेकर सोलह विकार उत्पन्न हुए हैं । mama 
विकाशेपाधि युक्त शिव का भजने से उपाधि के 
agat सागादि मिलते हैं | किन्तु हरि प्रकृति 
से परे परम पुरुष हैं, वे adani हैं और खच के 
maai हैं । उनकी आराधना से Fay uteq 
प्राप्त होता है। 


जन, ! seada qa की समाप्ति होने पर 
ते Wama युधिष्ठिर ने भागवत्‌ arai 


दुःख पर दुःख उसके ऊपर पड़ते हैं, तब उसके 
सजन अपने आप उसे छोड़ कर चल देते हैं। 
फिर जब वह अनेक बार धन पाने की चेष्टा 
करके भी anaaga नहीं हाता, तब चह विरक्त 
हे! जाता ग्रौर मेरे भक्तों के साथ बह मैत्री 
करता है | तब Š उस पर प्रसन्न हेrकर उसके 
चित्त में अपना अच्ुराग उत्पन्न करता É । 
इस प्रकार मेरी भक्ति पाकर और ब्रह्म St अपना 
ही रूप ज्ञान कर संसार से छुटकारा पा जाता 


है। यही कारण है कि लोग ga छुराशध्य के 
छेड़ कर, आ प्रसक्ष होने वाले तथा काम 
भाग देने घाळले-मेरे ही gq कृत अन्याय 
सुलभ वरदानी देवों की maraa में संलग्न 
हाते हैं; फिर उन शीप्र प्रसन्न होने बाले देवताओं 
शप्रौर aaa राजलद्मी ओर विभव पाकर 


< 
Š gare है| जाते हैं और अन्त में उन वरदांनी 
देवताओं के भी भूल कर 


लगे è 


T site शिव - 
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ता शाप भी देते हैं ओर चर प्रद भी है । किन्तु 
MEIST भगवान विष्णु अपने भक्तों और इतर 
जनों; पर कृपा करने वाले Š | इससे सम्बन्ध 
रखने वाला एक पुराना इतिहास है । उसे है 
राजन | ध्यान देकर सुनो । 


शकुनि नाम अलर का पुत्र gA Jadi 
तपस्या करते के जा रहा था.। राह में उसकी 
सेंट नारद से हुई। असुर ने प्रणाम कर S 
पूछा: - 
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| अमदुभागवत्त के दशमस्कंध से | 


agaa, विष्णु, महेश इन तीनो में 
कोन खा देव शीघ्र प्रसन्न होने वालः है ? 

नारद्‌-तुम देव देव महादेव की आरा 
घना करो ते तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी 
होगी | महादेच जी थोड़े ही से अपराध से 
| अप्रसन्न और थोड़े ही स्तव से प्रसन्न होते हैं। 


देखो न उन्हेंने तुरन्त प्रसन्न होकर घाणाजुर 
अर रावण को वर दे दिया जिससे पोछे उन्हें 
स्वयं age में पड़ना पड़ा । 


यह खुन JRG केदार तीथ में गया और 

' अग्नि में अपने शारीर के माँस की आहुति देकर 
शिव का aaa करने लगा | 

खाल दिन लों इस प्रकार शिव की आरा- 

धना करने पर भी जव शाङ्कर प्रकट न हुए 

केदार तीर्थ सनान कर और हाथ में खड़े 


उसे रोका । शिच जी फे gea- 
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शची - वल बस बहुत हुआ | अब में तेरी 


अब तू व्यर्थ अपने आत्मा को क्न दे | 


यह छुच उस अशुर ने महादेच जी से घह 


शगः जिससे प्राणीमाच को भय उत्पन्न 


बुकासुश-भगचन्‌ ! में जिसके सिर पर 
| रख दू बही अस्म हो जाय । 

यह सन महादेव ने थाशा पीछा बिच्चारे 
बिना ही goa कद दिया “sreg ANA 
ऐसा ही हो।” तब तो बह अस्‌,र अपने खभा- 
argan पाये हुए बर की परोक्षा के लिये शम्भु 
के सिर पर ही हाथ रखने को उद्यत हुआ । 
यह देख naga बहुत घबड़ाये ओर अपनी 
शूल पर परुताते हुए. तथा डर कर वहाँ से 


नरह जहाँ शिव जी न गये हें और ai 3 


सनाया । उसे सुन भगवान ने कहा | 
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भागे | कोई दिशा विदिशा लोक, yaa ऐसा 


ने उनका पीछा न किया हे।। खारे देवता किं 
कत्तव्य विमूढ हो शिव जी की दुदशा तो 
देखते रहे । पर उनसे करते घरते कुछ भी न बन 
पड़ा । तब रत्ता का अन्य उपाय न देख Y 
श्री वैकुण्डधाम में पहुंचे-जहाँ अनेक शान्ति 
कामो जीवो! का निवास हैं ओर जहां पहुच 
कर जीव फिर नहीं लोटता । पर दुःखहारी 
नारायण ने शिव को इस प्रकार सङ्कट में देख 
उन्हें धीरज daar और स्वथं योग माया 
द्वारा वामन त्रझचारी का रूप घर उस असूर 
के सामने जा खड़े हुए । 

= साक्षात्‌ प्रचलित afa के समान तेजस्वी 
azania हरि को देख agt ने बड़ी नम्रता 
से उनको प्रणाम किथा। तब भगवान्‌ ने उससे 
कहाः— 


नारायण -हे शाक्कुनि के पुत्र ! जान पड़ता 
है बहुत चलते चलते तुम थके बहुत हो | अतः 
क्षण भर यहाँ ठहर कर" विश्राम कर लो । 
क्योंकि सब पुरुषाथों की सिद्धि इस आत्मा ही 
के ऊपर निभर Š | na: इसे कए देना उचित 
नहीं । हे पुरुषसिंह, बह कौनसा कार्य है जिसके 
लिये तम दौड़ रहे हो । यदि तुम्हारी कुछ हानि 
q हो, ते। हमें अपना वह काम qaa St लोगों 
के काम दूसरों की सहायता ले बड़ी atar 
से पूरे होते हैं। बहुत सम्भव है, हम भी 
तुम्हारी कुछ सहायता करें | Eg 
si PE 


नारायण के इन gaan aadi को 
कर, असुर की खारी UU सिड गयी 
उसने सारा वृत्तान्त आदि से अन्त तक 


fam की बात का CPE: 
R तो wamaqa के 3 
को प्राप्त हैं । r भूतं 


ho 
ra 
y 


कप š 
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` शद 


बुद्धि चिषपान र शङ्क पीने से भ्रष्ट हो रही 
हे, उन शिव को यदि तुम जगद्णुरु मानते हो 


ओर उनके ऊपर श्रद्धा रखते हो तो अपने ही 


मस्तक पर हाथ रख कर खत्यासत्य को परीक्षा 


क्यों नहीं करते ? हमारे विश्वास के अनुसारः 


यदि उनका बचन मिथ्या निकले; ते उन्हें बह 
zua देना जे। उन्हें आजन्म याद रहे ओर आगे 
को ऐसे कूठ वोलने की उनकी बान छूट जाय | 


नाशयण के इन मधुर और मोह उपजाने 
वाले वाक्यों से दानवशज की बुद्धि श्रष्ट हेः 
- गयी और उसने अपने ही ऊपर अपनी दुर्मति 
का दुरुपयोग किया । अर्थातू अपने ही सिर 
पर अपना हाथ रख लिया | खिर पर हाथ 
रखते ही वजाहत Hasa की तरह बह पापी 
असुर तत्क्षण ही मर कर धरती पर गिर पड़ा । 
यह देख ग्राकाशाश्थित देच, ऋषि, पितृ “ज्य 
जय “ 'नम्रोनमः gan कहते हुए फूलों 
की वर्षा करने लगे | इस प्रकार हरि ने उस दानव 
को बातों के चक्कर में ला मारा और शङ्कर के 
प्राण बचाये | तदनन्तर शाङ्कर के समीप जाकर 
हरि कहने लगें: -- 


नारायण-हे देवदेव महादेव ! बह पापी 
अपने ही पाप से अपने आप ही नष्ट हो गया | 
बड़े व्यक्तियों को चिढ़ा कश क्या कोई कुशल 
मङ्गल से रह सकता है। आप विश्वनाथ है 
खात्धाल्‌ जगद्गुरु हैं, आपका अपराधी असर 
भला ETAL बच सकता था | 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश को HA द्वारा 


परीक्षा । 


o सश्खती नदो के तट पर यज्ञकाय में तत्पर 
3 aanza में यह प्रश्न उठा कि za, विष्णु 
महेश में कोनला महान या श्रेष्ठ Š । इस 

कको का भाग सहि सृणु के 
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क्रष्ण-कशा | 


महात्मा भृणु सब से पहले अपने पिता ब्रह्मा 
के निकट गये । ब्रह्मा के महत्व की परीक्षा के 


लिये war ने न तो उनको प्रणाम किया और . 
न उनकी स्तुति को । यह देख कमलासना-. 


सीन ब्रह्मा अत्यन्त कु पित हुए ओर भृगु पर बहुत 
बिगड़े । किन्तु पोछे घे उण्डे पड़े | 


तदनन्तर भगज्ी भहाराज वहां से चल 
कर कैलास पर पहु चे | महेश्वर अपने भाई से 
मिलने के लिये आनन्द पूचक उठे, पर भग 
उनसे मिले नहीं ओर न मिलने का कारण 
बतलाते हुए यह कहां-' लुम कुमागगामी 
है, में gaa मिलना नहीं चाहता U” यह सुन 
महादेव के कोध की सीमा न रही । लाल लाल 
a कर उन्होंने त्रिशूल उठा ही ते! लिया ओर 
भयु का मारने के लिये उद्यतं हुए । तंब पावती 
उनके YA पर शिरीं और अपने पत्ति के 
सनाया | 


तब वहाँ से चल कर ws Agus लोक में 
पहु चे। उख समय भगवान्‌ लक्ष्मी की गोद मे 
खिर रखे से। रहे थे | मशु ने पह जले ही लक्ष्मी 
पति को छाती में एक लात माशी । भगवान 
jwa पयङ्क छेड़ लक्ष्मी सहित नीचे उतर 
पड़े । फिर मदणि के लिए रुका और प्रणाम 


नाशयणु-ब्रह्मनन आपके! यहाँ तक आने में 
केाई कए तो नहीं हुआ | इख आरन पर बैठ कुछ 
देर तक विश्राम ते कीजिये । हे प्रभो | हस आप 
के आगमन को जान नहीं पाये । इसीसे यह 
अपराध बन पड़ा | इसे प्राप क्षमा कीजिये । 

शगचन्‌ ! आपके ये चरण बड़े कोमल है । 
मेरे कठोर eza में टकराने से आपके 
कहों चाड ते नहीं लग गयी ? 


यह कह हरि ने भश के पेरों के। agati 
अर फिर कहने लगे; 


= 


. नाशाथणु--हे गचन AA सम्पूर्ण तीथ की... 


qf करने घाले अपने चश्णोद्क से सुके 
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MAMAA दशमस्कन्य से 


अर gal स्थित लोकपालों सहित समस्त 
लोकों के! पवित्र कीजिये । भगवन्‌ | शोभा का 
एक मात्र आश्रय आपके पेर का चिन्ह मुझे 
प्राप्त हुआ इससे मेरे सब पाप दूर हो गये । 
अतः इसे ते में आभूषण की तरह सदा हृद्य 
पर शखू गा । अब लक्ष्मी निश्चल होकर मेरे 
हृदय में रहेगी ।” 


3 
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कला । सक्ति और प्रेम से भगु जी का 
र आया एवं नेत्रों से magr sat- 
होमे लगे | 
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Ç? खौट कर अपने यज्षख्ल में पहुँचे 
सामने सारा वृत्तान्त कह 
सघ afš विस्मित हुए और 
गया । aa महर्षि विष्णु 
gaan ओर सर्वोपरि मान कर 
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ऋषिशण--जे साक्षात्‌ धर्मस्वरूप हैं, जा 
शान्त, anadi अकिञ्चन परोपकारी ऋषियों 
की एकमात्र आति हैं, aa जिनशी प्रियमूर्ति 
है, ब्राह्मण जिनके हैं, निपुण gana निष्काम 
शाम्त ama महात्मा जिनका भजन किया 
है S ही भगवान नारायण QATA 


== ~ 
वरल 
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Fëll 
sigu और ब्राह्मण । 


द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण रहा करता था। 
उसकी gi के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ 
रौर उत्पन्न हाते ही मर गया । तब, वह ब्राह्मण 
उस बालक के मृत शरीर का ले राजद्वार पर 
गया और बहां उसे रख अत्यन्त कातर स्वर से 
रोता हुआ कहने लगा! = 
` ब्राह्मण-चब्राह्मण A, eaf ल्ोभी 
विषयासक्त, gaara राज्ञा के कमं दोष ही 
k. पैरा बालक सरा है। जब राजा हिंसाप्रश- 


नि 
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यण और अजितेन्द्रिय होता है तभी प्रज्ञा को 
दारिद्रथ तथा अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ा 
पहु चाते हें । 


यह कह और मृतपुत्र को राजद्वार पर रखा 
छोड़ ब्राह्मण अपने घर चला गया। 


धीरे घीरे काल पाकर उसके चार पुत्र 
हुप और पहले की तरह चारों मर गये । उनको 
भी वह ब्राह्मण राजद्वार पर रख आया । इस. 
प्रकार जब वह ब्राह्मण मरे ZG नवम वालक 
को लेकर राजद्वार पर पहुँचा और वे ही पूर्वेक्त 
वाकय कह कर विललाप करने लगा, तब डलके 
विलाप को श्रीकृष्ण के पाख बैठे हुए अज्ञु न ने 
खुना । वे उठ कर ब्राह्मण के निकट गये और 
उससे RS: — 


aga—è विप्रदेच ! आप वृथा क्यों 
बिलाप करते हैं ? आपके इस पुर में वीर परा- 
क्रमी की तो बात दूर रहे, केबल घनुषधारी 
भी ते कोई नहीं दीख पड़ता जे आपके बालकों 
की gg से रक्ता करे। जिनके जीते ब्राह्मण लोग 
धन, पत्नी, पुत्र आदि के वियोग से शोकाकुल 
ya हैं, वे क्षत्रिय,क्षत्रिय नहीं हैं-उन्हें ते 
पेरार्थी और विषयभोग करने के लिये sa 
वेषधारी, नट समना चाहिये । 


भगवन्‌ | qa शोक से आप sir पुरुष दोनों. 
aara दीन और व्याकुल हरा रहे Š । आप 
विश्वास रखिये-इस बार में आपके पुत्र की 
रक्षा करूं गा | यदि gaa अपनी इस प्रतिज्ञा 
का पालन न हो सकरा, ते उसका ्रायश्चिल्‌ करने 
के लिये में अग्नि wa हो जाऊँगा ।' 


ब्राह्मण --मगवान्‌ agiq, भगवान्‌ 
देख, पर्यस्त, अनिरुद्ध जैसे प्रसिद्ध 
जिसकी cat नहीं कर सकते--उसे 
बचा सकते हो? ST काम जगदीश्य' 
भो दुष्कर YA तुम w 
चाहते है । अतः हमें ताः 
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कहा--है ब्रह्मन्‌ ! में सडूषंण, कृष्ण, प्रद स्न या 
garg नहीं हूँ में बह aga É जिसका 
गाण्डीव धजुष है | šT युद्ध में शिव को भी पसन्न 
करचुका है | उसका आप यों अनाद्र न कीजिये | 
aga | युद्ध में में sar को भौ जीत कर qea re 
बालक के ळे आऊ गा | 


यह खुन वह ब्राह्मण प्रलच् हेता हुआ अपने 
घर को लोड गया । जब विप्रपल्ली का बालक 
प्रसव करने का समय आया, तब बह ब्राह्मण 
हड़ बड़ाता =s S पास गया और कहने 
लगा--“'हे पाथे ! अपनी प्रतिश्ञाडुसार भत्सु 
से मेरे बालक की रक्ता करो.। 


यह खुन-अजु न भी अपनी प्रतिज्ञा के अड- 
सार ब्राह्मण के घर गये | वहाँ aga ने हाथ 
पेर शेकर पित्र जल से aaga किया। 
किर शिव का समरण कर गाण्डीच धनुष पर 
रोदा चढा खब AAT के CAL किया | तद्‌- 
नन्तर बाणों के जाल से सूतिकायुहं के छा 
दिया । बह सूतिका यूर पिंजडे जैसा जान 
पड़ने लगा | 


an gaa विप्रपल्ली फे बालक YA 
हुआ अर बारम्बार रोता हुआ आकाश मार्ग में 
जाकर अदृश्य हो गया । इसके पहले बालक 
का छत शरीर ते रह जाता था; पश अब की 
ता बह सशरीर ही अदृश्य हो गया । तब बद 
ब्राह्मण! श्रोकृष्ण के पाल जाकर अज ने की 
IARI करके कहने लगा: — 


ब्राह्मण--में अपनी मूर्खला पर कहाँ लक 
WA । मैंने व्यर्थ ही एक नपसक की बातों 


पर विश्वास कर लिया। मैने ते! पहले ही कहा था - 


कि जिसकी रक्षा कृष्ण यदेव आदि नहीं कश 
सकते--उसकी दूसरा क्योंकर वर सकता है। 
अपने मुख से अपनी झूठी प्रशंसा करने बाले 
उनके अनुष के धिक्कार है 


खुन अजु न तुरन्त kaja से यमराज 
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बालक के न पाया, तब वे क्रमशः इन्द्र. अग्नि 
आदि सब देवताओं के sani में तथा पाताल 


आदि कितने ही लोकों में गये पर बालक का 
कहों पता न चला । तब अपनी प्रतिज्ञा को 
निएफल जाते देख अपनी ya प्रतिक्ासुर 
चिता बना कर उससें 

हुए । उस समय श्रीकृष्ण 

आर कहा! --- 


अपना 
ब्राह्मण के सब बालन 


अनादर सतं 


| पर aga 
चल RAI 
का पाश 
< महा 
र्थ के घोड़े 


लब सहस्य सूयय प्रसभ चक्र के भगवान ने आगे 
í 


5... € ` 
कर दिया | चक्र के प्रदशित भागं पर अल ओर 
अन्धकार के उस पार पहुँच कर aga ने 


देखा कि असंख्य gei को जैसी अपार ज्योंति 
चारों ओर फैली हुई है । उस श्रेष्ठ, ज्योति, 
स्वरूप बह्मतेज की ग्रो a देखा 
गया । यही नहीं वशन्‌ उन्हें अपने दोनों चेत्र बन्द 
कर लेने पड़े । 


Ç 
sga से 


तदनन्तर उन्होंने देखा कि उनका रथ आकाश 
मार्ग छोड़, अपार जल से पूरित agg में प्रवेश कर 
गया है। तदुपरान्त उन्दने एक maraq, Ago 
भवन देखा। उस भवन में assi ऐसे caza थे 
जिनमें अति प्रकाश युक्त मणियाँ जड़ी हुईं थीं । 
उसी Kaa के भीतर भीमळूप श्वे तपर्चत के समान 
अछूत अकार qr अनन्त दोष नाग बैठे हुए थे । 


उनके सहस्तरों फण समुज्ज्वल् मणियों के प्रकाशा A 
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से देदीप्यमान Ë | उनके कएड़ और fagra 
रङ्ग नीला है | उस अनन्त aa के पर्य्यड पर। 
सचंव्यापक सुवान्तर्य्याछी < YAUA नारायण 
JAJAR शयन कर रहे हैं | उभके सजल मेघों 
जेसे श्याम शरीर पर faat के समान पीता- 
स्वर शोभायमान है | उनके सुखमण्डल पर 
SASA छाई हुर है और नेत्र कमल दल के 
श विशाल अरुण और दर्शन करने योग्य 
ë । उतके किरीट gaz में सहस्रो मणियों के 
शुच्छे लटक रहे हैं जिनकी आभा चारों ओर 
रहा हैं। जानुओ तक लम्बी सन्दर 
आठ झुजाए उनकी अडुपमता बढ रही हैं । ब्त:- 
स्थल पर ओवत्स, तथा लक्ष्मो और कण्ठ में 
Ya पाणु व वनमाला खशोभित हैं।सन 
| आदि पार्षद्‌ और gind चक्रम्रादि 
anga तथा पुष्टि, श्रो, कीति, सूति मती, qat 


— 
2! 
AI 

| 
z 
3 
= 
3j 

Dy 


एं और अज्ञु त ने देखते ही आदर 
हा कर उन अच्युत को प्रणाम 
7 । तब wakalia प्रभु ने श्रीकृष्ण और 
कर तथा प्रसन्नता प्रकट करते 


नारायण-हे नर और नारायण ! तुम्हें 
देखने की इच्छा से ब्राह्मण के बालकों को मेने 
ही संगवा लिया है | सनातनभ्रम की सत्ता के 
लिये गेरे ही अंश से तुम दोनों qat तल पर 
अवत्तीण हुए हे | राजवेषधारी अखुरों का संहार 
कर तुस शीघ्र मेरे समीप लौट आओ | 

तुम दोनों श्रष्ठ श्रौर पूर्णकाम हे, तथापि 
मर्यादा की रक्षा के लिये तुम्हारा कर्तव्य है कि 
Ja धर्माचरण करो, जिससे इतर जनों को 
धर्मं की शिक्षा मिले | 

sansa और aga ने बहुत अच्छा कह 
कर्‌ प्रणाम किया और फिर प्रसन्नता पूर्वक वे 
stara के बालकों को लेकर जिस मांग से गये 
थे उसीसे द्वारकापुरी को लौट आये। 


(०-0. Gurukul' 


Wa 
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वहां पहुँच कर aga ने अपनी प्रतिज्ञा 
Ja ब्राह्मण के उसके सब बालक दे दिये । 
उन्हें पाकर ब्राह्मण अत्यन्त विस्मित हुआ । 


APW का Iga को उपदेश । 


MBUA कहा--“ हे उद्धब ! सत्सड़ द्वारा 
जैसा में पूणरूप से वशोभूत होता हाँ चैसा ते), 
योगाभ्यास, तत्वविवैक अहिंसादि, सदाचार 
त्रत. वेदाध्ययन, मन , तपस्या, संन्यास, AIA- 
हाउ, परोपकारी miza, दान दक्तिणा, यज्ञादि, 
मंत्रजाप, तीथय'चा आदि से नहीं होता हू । 

भिन्न भिन्न युगों में अनेक राजसी aa 
प्रकृति के अधमाधम जीवधारी केचल सत्सङ्ग 
के प्रभाव से मेरे धाम को प्राप्त हुए Š । gaT- 
सुर, प्रह्माद, qsqa, बलि, बाणासर, qana | 
विभीषण, gha, हनुमान, जाम्बचान, गज्ज | 
जटायु, तुलाधार वेश्य, व्याध, कुब्जा, zas | 
गोपियाँ और यज्ञ करने बाले माथुर व्राह्मण की: 
सिया तथा इसी प्रकार के अन्यान्य _ अनेक जन 
केवल सत्सङ्ग के प्रभाव से श्रनायास मेरे दुर्लभ . 
पद्‌ के पहुँच चुके Š देखो गोपिका, Ya 
aria गेवे, कालोनाग मरौर gs के अस्यान्य . 
मृग, पक्षी और जड़ तृण, तरु, लता Aza आदि 
सव केवल सत्सङ्ग ले प्राप्त मेरी भक्ति द्वारा 
अनायास मुझे पार कताथ हुए | 


इन अज्ञानी ग्रोर जड़ों में से किसी ने न. 
तो वेदाध्ययन ही किया था, न महात्मा झुनियों | 
की उपासना की थी, न व्रत रखे थे अर न | 
तपस्या ही की थी | 


हे उद्धव | इसोसे हम कहते हैं 
ज्ञान, दान, ब्रत, तप. यज्ञ, व्याख्या, सुका 
आदि के द्वारा aa करने पर भी मेर 
दुलभ है। में gaa केवल 
जो भक्ति ओर wag 
करते हैं | 
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कर, सब शारीरधारियों के आत्मारूप एक मात्र 
सुक्को सक्तिपूवक अपना अवलमस्ध बना लॉ । 
मेरी शरण सें आते ही लुम सब म्रमों से छूट 
जाओगे | 


इतना समझाने पर भी उद्धव का खन्देड 
न मिटा तव उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा 

उद्धव-हे योगेश्वर ! झुझे चक्कर में 

डालने वाल मेरे मन का सन्देह आपके इस 

पदेश को खुन कर भी ग्रभी भलीभाँति निवत्त 

नहीं हो पाया ग्रतः कृपा कर आप सुके भली 

भांति समझा कर मेरे संशय के दूर कर 
दीजिये । 

इस पर श्री भगवान्‌ ने कहा ANTT, 

रज्ञारण रौर तमागण ये बुद्धि के गण È | 

आत्मा के नहीं । सत्वशुण के द्वारा अन्य दोनो 

गुणों के। जीत कर, aa की ua के 

शान्ति ही से परास्त करना उच्चित Š जब 

aag बढ़ता है तब मेरी भक्ति भी उत्पन्न 

होती है | सात्बिक वस्तुओं के सेबन से सत्व 

बढ़ता है ओर उसके बढ़ने से धर्म में प्रवृत्ति 

a Pñ है। सत्वगुण से उत्पन्न धर्म के द्वारा 

ë रजेगुण और तमागुण की प्रेश्णा से उत्पन्न होने 

3 बाली naa नए होती È और जब .ये वास- 

at नए हो जातो हैं तब इनसे उत्पन्न होने 

वाछे पापकर्म भी अपने आप ही aas हो 
ज्ञाते हैं । 


शुणां की दृद्धि के दस कारण हैं। यथाः 
Ta १ शास्त, २जल, ३ परिजन, ४ देश, ५ काल 
, 9 SEN, ८ ध्यान, ६ मंत्र और १० 


द अनुभवी जन जिनकी 
man हैं, जिनकी निन्दा 


स्थिक menà 
पेखा करने से 


र गुण नाश होने तक 


aaa होती है अं 
ISA 
Tel 


ज्ञान की प्राप्ति हो 


= 


बाँस की पश्रुपर रगड़ से उत्पन्न अग्नि 
से जिस प्रकार वन भस्म होता है बैसे ही गुणों 
का समूह शारीर भी अपने से उत्पन्न ज्ञान या 
बिद्या से अज्ञान भस्म हा जाता È | | 

है उद्धव! जा ग्रविवेकी पुरुष होता है i 
उसके मन में में” की अयथा बुद्धि उत्पन्न 
होती है और यह खत्ब प्रधान सन को घोर TAT- 
शुण में लिप्त कर देतो Bi 


अविधेकी के श्ज्ञायक्त मन में संकल्प विकटप 
उत्पन्न होते हैं और इनके उत्पन्न होते ही विषया 
की ओर चिन्ता उत्पन्न होती है और विषयों 
की चिन्ता से चालना उत्पन्न होती है। 


तब <S अजितेन्द्रिय पुरुष विषय 


चासना से विवश होकर, जौन कर भी gia- 
दायक कमो को करता ÈI 
qa aamua, igan में घुद्धि बहक 
N 


ज्ञाती है, तब ज्ञा विवेकी हे।ते हैं वे सावधानी 
से दोष ga के दारा, s 
कर उसे विषयों मे naa 

सावधान और आलस्य छेड़ कश यथा 
समय साँस और आसन को स्थिर कर धीरे 
Aaa mani लगा कर योग के साधन मे 
लगना उचित है । 

मन को सब विषयों से हटा कर s= सुक 
में लगाना ही सनकादिकों ने याग बतः 
लाया है। 

है उद्धव | ब्रह्मा के मानसिक पुत्र सनकी |. 
दिकों ने एक बार योग का परम AA | 
तत्व पूछा शा | £ 

पर ब्रह्माजी की बुद्धि कमो में विक्षिस सी 
हो! रही थी अतः वे बहुत सेएचने पर भी अप 
पुत्रों के प्रश्‍न का उत्तर न दे सके | तेब 


llection, Haridwar. 


NAHEA s 


अभिप्राय से बह्मा ने मुझे स्मरण किया । त 
में हंसरूप से उनके सम्घुख१ प्रकट हआ l 
ga देखते हा सनकादिक सहित ब्रह्मा 
खड़े हुए ओर मुके उन सब मे प्रणाम किया 
हा को आगे कर मुझसे प्रश्‍न किया 


तत्वजिज्ञासु gadi के इस प्रश्न के उत्तर 
ने उनसे कहा -- 


£ 


विपवर्य । यदि तुम्हारा थइ प्रशन आत्मा 
s से हे तब ते! परमात्मा रूप सत्पदार्थ 
एक ही है। अतः तुम्हारा प्रश्‍न व्यर्थ है, 
YA उस आत्मा में हम कौनसी जाति 
या वणं स्थापित करें । यदि तुम्हारा प्रश्न इस 
qaya से बने शरीर के विषय में है तो तुम्हारा 
[ल वाणी का faaan इसलिये है 
तत्व तो अभिन्न हैं । . 

[चार द्वारा तुमको जानना चाहिये 
कि सन, वाक्य, इष्टि, तथा अन्य इन्द्रियों के 
fra सब में ही तो हं । 

हाँ यह बात ठीक है कि चित्त विषयों से 
रश विषय चित्त से संलग्न Š | सो भी सारे 
Rag ग्रौश चिन्त हो मेरे अंशरूप जीव की 
उपाधि या आवरण हैं | 

थेर बेर विषयों के सेवन से चित्त विषय 
मय हो जाता है और वालनारूपी विषयों को 
उत्पत्ति का स्थान चित्त ही है | 

मेरे saca होकर इन दोनों का छोड़ देता 
ही उक्षित है | 

गुणों से उत्पन्न बुद्धि की तीन वृत्तियाँ हैं 
“ama, खरस और सुषुप्ति” । : 

व्यक्ति के द्वारा जब तक उसकी AUA 


= = 
= < 


दूर नहीं होती तब तक यह अज्ञानी जीव स्व 


q जहाँ पर नारायण gasi धारण कर बह्माजी 
के aega उपस्थित हुए थे वह तीर्थ प्रयाग के भू सी 
नाम स्थान में ww तक “हंसकूप” के नाम से परसि 


Ba 
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शमरस्कन्ध से | 


भें जाग्रत की भाँति जागने पर भी निद्रित ही 
रहता है । 


हे उद्धव | ga आत्मा अपित करने वाले 
लोगों को aa विषयों की अपेक्षा छोड़कर, 
आत्मारूपी जा नित्य ga aa मिलता है 
वह सुख विषयासक्त वालों को कहाँ मिल 
सकता है ? 


अकिज्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समदशीं 
आर मेरी प्राप्ति ही से सन्तोष करने वालों के F 
लिये दशों दिशाएँ ga से भरी पूरो हैं। j 


जिसने आत्मा को झुकमें लगा दिया है बह 
सुझे छोड़ कर ब्रह्मपद, इन्द्रपद्‌, चक्रवती का 
पद्‌, पाताल आदि विवरों का ग्राधिपत्य, योग 
की सिद्धियाँ अथवा Aa कुछ भो नहीं 
चाहता | 


हे उद्धव | ब्रह्मा, agiu, लक्ष्मी और 
अपनी सूति भी सुके उतनी प्रिय नहीं है जितने 
प्रिय तुम जैसे अनन्यभक्त घुमे प्रिय हो। 

मेरे अकिङचन, शान्त, निरभिमान, 
निष्कामभक्त जिस सुख को भागते हैं उसका 
अनुभव भौ दूसरे नहीं कर सकते । क्योंकि 
उस परमानन्द के अधिकारी वे ही Š जा कुछ 
भी नहों चाहते । 


्षमताशालिनी भक्ति के प्रभाव से मेरे 
अजितेन्द्रिय भक्त चित्त के चलायमान होने पर 
भी विषयासक्त नहीं होते । | 
जैसे अत्यन्त प्रज्ज्वलित अधि लकड़ी ६ 
ठेस को भस्म कर देता है, बैसेही मेर 
सव प्रकार के पापौ को जला कर भस्म 
देती है। S.No 
मैं gaan को छोड़, 
तप और दोन आदि 
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बिना amsa हुए, बिना प्रेम से गद्गद 
हुए, बिना आनन्द के mia बहे भक्ति का ज्ञान 
केसे हो सकता है? विना भक्ति के चित्तही 
क्योंकर शुद्ध हो सकता È | 

मैरी भक्ति से जिसकी वणी ओर हृदय 
गद्गद हो जाता है, जा बारम्बार सुभे पुका- 
रता है । । और ST लाज छोड कर नाचता है वही 
मेरा भक्त तीनों. लोकों को पवित्र करने बाला 


है । 

जैसे अञ्चि के ताप से सुवण. का मल 
नाश होता है, वैसे ही मेरी भक्ति से आत्मा की 
कर्मचासचा दूर हो जाती है और उसका मेरा 
जैसा रूप हो जाता है। 


जा खदा विषयों की चिन्ता किया करता 
है, उसका चित्त विषय चासनाग्रों ही में फंसा 
रहता है और जा मेरी चिन्ता किया करता है, 
उसका चित्त amtaa मुझ ही में लीन हो 
जाता है| 

aara -सिथ्या विषय चिन्ता को छोड, 
मन मुझ ही में लगाना! उचित हे। 

विवेकी पुरुष को उचित है fr वह =ñ 
ag निरत पुरुषों का साथ छोड़ कर भयान्य 
किसी निर्जन स्थान में वेठ कर सावधानी से 
मेरा ही ध्यान करे | 


स्त्री सक्ष और स्त्री सङ्क करने वालों के 


साथ रहने से जेला छुश म्रौर बन्धन होता 


है, वैसा अन्य की सङ्गति से नहीं होता । 

` है उद्धव ! समाखन पर सीधा छुख पूर्वक 
बैठे, दोनों हाथों के उत्तानभाव से तर ऊपर 
रखे, फिर दृष्टि को नासिका के mann की 
ओर लगावे | तदनन्तर जितेन्द्रिय होकर रेचक 
पूरक कुम्भक प्राणायाम का भीरे घीरे अभ्यास 
करे | 

हुद्य में अवस्थित ओंकार को प्राण वायु 

के ह्वारा ऊपर ले जाकर उसे स्थिर करता 
चाहिये | ऐखा करने से यागी एक ही महीने 
में maang को जीत सकता है | 


x 
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मेरा ध्यान यों करना चाहिये, भगवान की 
चोर विशाल और मनोहर भुजाएं Š ग्रीचा 
अत्यन्त रमणीय ओर सुन्दर Š । कपोल परम 
सौन्द्यमय हैं, मुख मण्डल मनोहर ya 
gamta से सुशोभित है दोनों कानों में ns. 
राकृत कुण्डल विराजमान Š | श्या शरीर पर 
पीतास्वर की खुन्दर छटा faan रही है | वत्तः 


स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह हें। हाथों में शङ, 
चक्र, गदा ओर पद्म हे। गले में बनमाला 
र Aega पड़ी है | चरणों में नूपूर, शिर 


न्तिशाली किरीट झुकुट और अन्य sgt 


में अ्रतेक अलङ्कार सुशोभित ë 
मेरी ऐसी सर्वाङ्ग खुन्दर, HATET qa के 
सुख आर नयन प्रसन्नता प्रकट कर RÈI 
सब agi का ध्यान कश्ना उचित है। | 


विवेकी पुरुष को उचित है कि बह इनि 
को बुद्धिरूपी सारथी द्वारा विषयों से खींच 
कर मन को मुझमें लगावे । 


हे उद्धव ! जा जितेन्द्रिय है, जितप्राण है 


श्थिरचित्त है, और जिसका चित्त gal लग 
चुका है, ऐसे यागी के पास सब खिद्धियां 


उपस्थित होती हैं । 

हे उद्धव |! में सब प्राणियों का आत्मा 
gga ओर ईश्वर हाँ | ये सब प्राणी Sag 
र इनकी छट, (afer एवं ¿sa का कारण 


गशनशील व्यक्ति और बरुतुओं में में गति 
= । महान sess में में ngaa और az 
ai में में जीब हाँ । दुजयों में में मन É । 
वेदों में में हिरण्यगर्भ g । मंत्रों में में प्रणव É | 
अक्तरों में में अकार हूँ | छन्दो! में मैं गायत्री 
É! 
देवताओं में में इन्द्र हैँ, agai में में aa 
amag हाँ ।आदित्यों में में विष्णु नामे 
आदित्य हूँ और में रुद्रों मे नीललोहित ना 
भद्र हु । 


श्री मद By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A, 
दशमस्कन्थ्र से । 


दूभागवत्‌ के 
EN fi Ca e Ë i 
में महरषियों में भूणु, राजपियों में मनु, 
देवषियों में नारद और प्रेनुओं में -कामप्रेचु 
में ही हूँ । : j 
सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों हैं ग रुड, 
प्रजांपतियों में दक्ष आर fai में ada मैं 
हह Ta 
द्वैत्यों र अ्रशुर्पति, प्रहलाद्‌, नक्षत्र और 
ओषधये में सोम और यक्त राक्षसं में कुवेर 
HARI 
गजशाजो में ऐरावत, जलवासियों में बरुण 
E ` - ` e Ñ 
प्रतापश।ली ओर दीप्शालियों में gea ओर 
मङुष्यों में राजा में ही g । 
घोडं में उच्चैःश्रवा, धातुओं में सुवणं, 
ण्डथारियों में यम और सपो में वास की 


< 
नागराजो में अनन्त; xr दष््ाधारी 
T = 


, 


= 


पशुओं। में सिंह, आश्रमो में संन्यास और qm 
में ब्राह्मण में ही हूँ । | 

तीर्थ और नदियों में गङ्गा, जलाशयो में 
समुद्र, mgit में धनुष और धनुषधारिया में 
शिव में ही हूँ । 

निवाख स्थानों में सुमेरु, gia स्थानों में 
हिमालय, वनरूपतियाँ में अश्वत्थ और ओष- 
धियो में यब में ही हो । 

पुरेहतों में बशिष्ठ, वेदज्ञों में वृहरूपति, 
सेनापतियो में कार्तिकेय और saq 
व्यक्तियों में ब्रह्मा में ही हं । 

यज्ञी में agaa, बतो में अहिंसाबत, 
रोक वस्तुओ में सर्वथा gaang, अझि 
सूथ्य, जल, वाक्य और आत्मा में ही E । है 

शाय में समाधियेग, जप साधनों में 
नीति, काशलों में आन्वीक्षिकी विद्या, ख्यात- 
वादियों में दुरन्त fara मैं ही ह । 

Ñami में ngaah शतरूपा, पुरुषों में 
— se ag, मुनियों में नाशाय, ब्रह्मचारियों 
में सनत्कुमार में ही हं । 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, 
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TAT में प्राणीमात्र को अभयदान, अभय 
स्थानों में आ्ञनिष्ठा गुह्य वस्तुओं में aana 
आर aA ही हा । 

सिथुनों में aa, कत्तव्य में सावधान 
रहने वालो में सम्बत्सर, ऋतुओं में बलन्त, 
मासों में aid agat में अभिज्ञित्‌, gat 
में सत्ययुग, विवेकियों में देवल असित घुनि. 
वेद विभागकर्त्ता च्यासो में छौपायनव्यास और 
कवियों में सहदय शुक्राचार्य में हूँ । 


भगवाना में बास्‌ देव, वैष्णवों में उद्धव, 
किम्पुरुषो में हनुमान और विद्याधरो में स्‌ द्‌- 
शंन नाम विद्याधर में ही है । Ros: ` 

रत्नों में पद्मराग, सुन्दरो में प्मकाष, दर्भो 
में कुश और हविमात में Mga मैं ही हू । 

व्यवसायियों में लक्ष्मी, धूते! में छल विद्या, 
चमाशालियों में क्षमा और सत्वशालियों में 
सत्व में ही हू । 

बलवानों में zaa, इन्द्रिययल; Asya 
भक्तों में भक्तिछृत निष्काम कमं मैं g | 

सात्वत. asiani की पूज्य नब मूतियों 
में श्रेष्ठ आदि .सूति में ही हूँ । 

गन्धवो में विश्वास, अप्खराओं Ñ gar- 
चिति, पर्वतो में स्थिरता, पृथिवी में गन्धगुण, 
जल में मधुर रस में ही हू । 

सूथ्यं चन्द्र और ताराम्रों में प्रभा मैं ह । 
आकाश में परमनाद गुण में हूँ | 

ब्राह्मण भक्तों में राजा बलि और बीरें में 
कुन्तीपुत्र अर्जुन मैं,हीह Y pa 

प्राणियों में उत्पत्ति, सिलि, आर 
š wadi 

इर्द्रियों के कम्म तथा गति, ' 
ग्रह, चन्द, | स्पशं, ` दृशं 
सुमना, गर सू घना मैं ही कप 

` पृथिथी, वायु, आकाशा, | 

सैंहीह। Pr: | 


ç 
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अहङ्कार, महत्तत्व, जांब प्रकृति, सत्व, TS, 


'तम एवं ब्रह्म में ही है । 


जीव. ईश्वर, गुणागुणी, स्वेध्णापक, खब- 
रूप सब में ही हू । 

मुक से faa कुछ भी नहीं है। कालक्रम 
से में पुथिवी के परिमाणुओं के ते गिन 
सकता g पर अपनी ग्रनन्त विभूतियें की 
गणना नहों कर सकता ! 

जिस किसी में तेज, श्री, कीति, ऐश्व्य 
सौभाग्य, सुन्दरता, बल. क्षमा, विज्ञान आदि 
gy गुण हैं वहीं वहीं मेरे अंश विद्यमान ë | 

हे उद्धव ! विभूतियाँ परमाथ qeg नहों 
हैं अतः इन ही में लोन न होना चाहिये। ये 
केबल मेरा वोध कराने ही के लिय हैं ये केवल 
मनोविकार ओर MA कठपना मात्र È | 

याणी, मन, प्राणवायु तथा इन्द्रियां को 
जीत कर, आत्मा का परमात्मा में लीन करो 
ऐसा करने से फिर तुम्हें संसार मार्ग में घूमना 
न पड़ेगा | 


Sr यती योगी अपनो बुद्धि के बल से 
अपनी वाणी ओर अपने मन केः भलीभाँति 
पने चश में नहीं कर लेता उसका त्रत, तप 
और ज्ञान कच्चे घड़े के जल की। तरह न्ट 
हो जाता है | 

अतः जे। gagas परायण है उसे उचित 
है कि मेरी भक्ति मे पड़ कर बुद्धि के द्वारा 


 चाणी, मन और प्राणों के भलीभाँति बश मैं 


करे। ऐसा करने से बह Agag का afa- 
कारी हाकर कृताथ हेता है । 


MAA थमं । 
पहले aagi में मनुष्यों में ब्राह्मणादि 
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भी कहा करते हैं | उस थुग में ऑंकार ही एक 
मात्र SZ था | सत्य, तप आदि चार पाद्‌ बाला 
वृषरूप घारी ( श्रीकृष्ण कहते हैं ) में ही wH 
था और तत्कालीन तपपशायण, पाप रहित 
aga इन्द्रियां के सन सहित अपने चश Ñ 
कर ्रौर एकाग्र हे। झुक विशुद्ध रूप ह'स का 


पुरुष में प्रकट हुआ । 

ATII q षृ = सर =] ले [ह्य्‌ फा, 
क्षत्रिय,: ant से वैश्य और पैरों से 
sqa हुए | 


ehi g 


ga Auz पुरुष की जद्भाओं से गृहस्था- | 
श्रम हृदय से, नेछिक agad, aqua से 
aqa ओर मस्तक से संन्यास ये चारों 


आश्रम उत्पन्न हुए । 
शम, दस, तप, Na, सब्तेष, AAN, AT- 


2 
वत्ता, संरा भाक्त. दया, ₹ 


व्यव्यवहार ये ब्राह्मण 
tC 3 
aq के स्वाभाविक लक्षण हैं 
तेज, बल, 329, gan, लहनशीलता, 


उदारता, उद्यम, ggat ब्रह्मण्यता और Gss 
ये क्षत्रिय बणु के स्वभाव È | 

आस्तिकता, दान में निष्ठा, gz न करना, 
तन, मन, धन से व्राहाणों की सेवा, धन 


सञ्चय में ada अतृप्ति ये चेश्यौ के स्वाभाविक 


कर्म हैं | 

निष्कपट भाव से गा, देवता और ह्विँजों 
की सेचा करना और उससे ज्ञा कुछ मिले 
उसासे सन्तुष्ट रहना ये शूढ॒वर्ण के स्वाभाविक 
लक्तण हैं | 

ada, मिथ्या बोलना चोरी करना, 
नास्तिकता, अकारण कलह करना, काम, 


| 
j 
l 


< 
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भागचत्‌ 


क्रोध, लोम ये चाण्डाल, श्वपच आदि seas 
f Ç < 
के स्वासाधिक SIT Š I 
अहिसा, सत्य, अक्रोध, काम और लोकच 
के agadi न होना, चोरी न करना, प्राणियों 
में लगे रहता, ये धर्सा सब चणो 


SAA YA निरूपण । 
(ESTU के चालकों को उच्चित Š कि गर्भा- 
कर्मादि ख स्कारों के पीछे क्रमशः 
यज्ञोपवीत सरकार होने पर, जितेन्द्रिय श्रोर 
5९, गुरुकुल में वाख करें | यथा समय 


छान, जात 


गुरु के छुलाने पर, उनके पाख जाकर वेदाध्य- 
यन करे और मन पूर्वक वेद के शर्थ को. 
ससम । 


मेखला, इष्णजिन, दण्ड, रुद्राक्ष क्री जयमाला, 
¦ आर कमण्डलु के धारण करे | 


स्नान भोजन, हवन, जप और मलमूत्र 


[मय सैन धारण करे | 


ब्रह्मचारिये! को कभी भूल से भी बीरे को न 
गिरने देना चाहिये । 

यदि egada दवो जाथ या वीर्यं अपने 
आप गिर पड़े ता जल में स्नान कर प्राणायाम 
कर शायत्री का जप AT | k 

पवित्र और एक्रात्र होकर प्रातःकाल ऑर 
सायंकाल दोनों सन्ध्यां में मोनावलम्बच 
पूर्वक गायत्री जप करता हुआ, अग्नि, qeq, 
आचार्य, गो, ब्राह्मण, शुरु, बड़े बूढ़े और देव - 
arsi की उपासना एवं सत्ध्यावन्‍्दून करे। 

आचार्य को साक्षात्‌ सेरा ही रूप समके | 

शुरू को साधारण gga जान उनकी कभी 
उपेज्ञा न करे और उनके किसी वाक्य साल घ- 
हार को gara माने । क्योंकि शुस ती SEEGI 
सच है । 


सायंकाल ओर प्रातःकाल जे कुछ भिक्षा 
मिळे एवं और भी जा कुछ मिले से! लाकर शुरु 
के आगे घर दे और शुरु के भोजन कर चुकने 
पर शुरु RAITA, समताभाव से उसमें से. 
खयं भोजय करे | 


नम्रता पूर्वक हाथ जोडे हुए निकट ही रह 
कर, संदा शुरु की सेवा करें । | 

शुरु चळे तो उनके पीछे पीछे स्वयं भी चले 
गुरु सोचें तब उनके पास ही आप भी सवे, 
और शुरु जब लेटे तब स्वयं उनके पैर द्बाचे | 

जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो तव तक 
asala व्रह्मचय त्रत को पालन करता हुआ, 
भोगों को त्याग शुरु गृह में रहे । J 


यदि महलाक, जनलोक, तपलोक अथवा 
जहाँ समस्त वेद, सूति धारण कर रहते हैं. उस 
ब्रह्मलोक में जाने को इच्छा हों ते! नेष्ठिकब्रह्म- 
चर्य त्रत धारण कर, शरीर को गुरु के Aqa 
कर š । 

उस ब्रह्म तेज सम्पन्न त्रहाचारी को उचित | 
है कि अग्नि, गुरु अपने आत्मा और सब प्राणियौ 
में परमेश्वर (मेरी) की उपासना करे और भेद्भाव 
को त्याग दे । $ 


गृहस्थाश्रम में न जाने वाले ब्रह्मचारी को 
उच्चित है कि Fest को न देखे । न उनको छुवे, 
न उनसे बात चीत करे और न उनसे उपहास i 
करे, और न एकान्त में इकट्टे हुए =l पुरुषों Aa 
को देखे । Te 


शौच, आचमन. स्वान, सन्ध्योषासन, सरा | 
लता तीर्थ सेवन, जप, अभक्ष्य परथो का | 
त्याग, और अरुपृश्य लोगों के साथ 
न तो करना, न mar, न उनसे ge 
प्राणियों में मेरी सत्ता का अनुभव 
प्रन, वाणी और काथा को बश 
धर्म सब आश्चमो के अनुष्ठेय 
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इस प्रकार व्रह्मचयं ब्रत का पालन करने 
वाला fgs, salaa अग्नि के समान तेजस्वी 
होता हे | 

ऐसे निष्काम व्रह्मचारी की aaa Na 
तप से नष्ट हो जाती हें और mea में मेरा भक्त 
होकर बह मुक्ति पाता है । 


गृहस्थाश्रम धर्म निरूपण । 
यदि आवश्यक विद्या पढ़ कर, ब्रह्मचारी 
युहस्थाश्रम में जाना चाहे ते वेद्‌ के तात्पर्यं को 
यथार्थ रूप से जान लेने पर, शुरु के दक्षिणा 
दे सौर गुरू की आज्ञानुसार EIA करे या 
समात्वर्तन संस्कार करके AAAF वत को 
साप्त करे | 
यदि सकाम है ते। त्रह्मचयं के पश्चात्‌ गृहस्थ 
बने अर यदि अन्तःकरण निर्मम हेने के कारण 
निष्काम हे। ते चाणप्रस्थ हे (कर चन में रहे | 
यदि शुद्ध चित्त चिरक्त ब्राह्मण चाहे ते व्रह्म- 
चर्य छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर सकता Š | 
किन्तु मेरे भक्तों के लिये आश्रमी अवश्य 
होने का केएई नियम नहीं Š । परजे। मेरा अनन्य 
भक्त नहीं हे उसे (अवश्य किसी न wa 
आश्रम का ERI ले लेना चाहिये । 
किसी आश्रम सें न रहने से अथवा पहले 
बाण-रूथ पीछे अथवा पहले गृहस्थ फिर ब्र 
चर्य होने से अर्थात्‌ इस प्रकार का चिपरीत 
MATN करने से द्विज भ्रष्ट हे! जातः है और 
कहीं का भी नहों रहता | 
ज्ञा गृह होना चाहे उसे उच्चित Š कि 
त्रझचय समाप कर अपने सम्मान रूप गुण और 
विद्या चाली, निष्कलङ्क कुल की उत्तम लक्षणों 
से युक्त, अवस्था में छोटी आर अपने हद्दी वणां 
की कन्या से विवाह करे । 
कामवशा RAA की कन्या से 
कर सकता है 
न देना, और पढ़ना -ये तीनों 


3 आफ हें 
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श्राक पष्ण-कथा | 


दान लेना, पढ़ाना ओर यज्ञ कराना-ये 
तीन धमे केवल त्राह्मण- ही के लिये चिहित Zi 

परन्तु दान लेने से तप तेज अश यश AT 
होता है और पढ़ाने व यज्ञ कराने में दीनतो 
दिखाना पड़ता है- यह बड़ा भारी देष È | 

अतः ब्राह्मणों को उचित है कि जहाँ तक वन 
पड़े दान न ले । केवल qart कश और यज्ञ करा 
कर जीविका चलावे । 

यदि कर सके ते ब्राह्मण को उचित Š कि 
चह इन दोनों aiaa को भी छोड़ दे और 
शिलोञ्छ बृत्ति से जीविका निर्वाइ करे | 

क्योंकि यद अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मण शरीर 
साँसारिक क्षुद्र सुख भोगने के लिये नहीं है। 
इससे ते। इस लोकमें कष्ट उठा कर तप करना 
चाहिये। Qar करने वालों का परलोक में 
अनन्त ga मिलता है । 


जा ब्राह्मण का aa भी ऐसा agi 
करते-वे अपने ब्राह्मः को दूथा गंवा 
देते हैं । 

जञा व्राह्मण शिल्लो से arga रह 
कर ओर निष्कास महत्‌ घं का सेवन करता 


हुआ खब प्रकार से आत्मलर्म्पण कर 


Ya 
देता है बह अनाखक्तभाब से yaaran ही Ñ 
क्यों न रहे मेरे भजन से चह Aa पाता है। 

जे! लोग मेरे भक्त ब्राह्मण घनभे।जन वर्त 
आदि की सहायता देकर उनके दारिद्र आदि 
RU का दर करता है उससे म॑ उक्सा अकार आन 


बाली आपत्तियों से उबार लेता हाँ जैसे किसी 
डूबते हुए जन को नाव उबार लेती हे | 

विवेकी राजञा को उचित है कि JA aa- 
राज अन्य गजों को aga से छुड़ाता है और 
अपना उद्धार निज शक्ति बल से स्वयं ही करता 
है- वैसे ही ag भी अपनी आश्रित प्रजा को 
सब प्रकार पितावत्‌ र्ता करता <ë | 

जा gafa ऐसा aaia करता है चह इस 
लोक में सब विपत्तियों से बच कर अन्त में. 
स्वग के जाता है। 


angri Collection, Haridwar 
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उद्धव! यदि घ्राह्मण कभी दारिद्र्य से दखी 
Ër ता चह वेशय gia से अर्थात्‌ वाणिज्य व्यघ- 
खाय से ग्रापत्काल को निकाल दे | पर नोकरी 
कभी किसी की न करे | 
anaana में क्षत्रिय भी ऐसा ही कर 
सकते हें पर अपने से नीच को सेवा करने का 
आपत्काल में शी उनको निषेध ë | 
वेश्य भी आपत्काल में अपने वणंधर्म को 
छेड़ qa बृत्ति से निर्वाह करे और शूद्र भी 
ऐसे ana में चटाई आदि विन कर समय 
काड डाले । 
ये Raa केवल आपत्काल के लिये हैं 
"gaei का धम है कि वे यथा शक्ति 
वेदाध्ययन, स्वधा, स्वाह, बलिवेश्वदेच ओर 
यन्न दान करते हुए, नित्य देच ऋषि पितू का 
पूजन करे । 
अपने आश्रितों को पीड़ा न पहुँचा कर 
ऐसे yazua यज्ञादि कर्म भी करे | 
पर सदा ggr ही की चिन्ता में आसक्त 
रह कर ईश्वर भजन न भूल । किन्तु ईश्वर पर 
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे। 
जे बिद्वान हैं उन्हें उच्चित है कि वे प्रत्यक्ष 
संखार के प्रपञ्च की भाँति अप्रत्यक्ष स्वर्ग आदि 
के! भी अनित्य समझे | 
जैसे राहगीर पोसाल पर घड़ी भर केलिये 
एकत्रित होकर, और पानी पीकर फिर अपनी 
शह पकड़ते हैं-बेसे ही इस संखार में भी पुत्र, 
स्त्री, saaa और a= बान्धवों का मेल मिलाप 
wama उचित È | 
मेरी भक्ति में तत्पर रह कर चाहे गृहस्थ ही 
बना रहे चाहे बाणप्रस्थ बन कर बन को चलदे 
अथवा JINA होने पर संन्यास ग्रहण करले | 
किन्तु जा परिबार में आसक्त है जा पुत्र 
अथच धन के लिये व्याकुल है जा chag में 
लिप्त है~वह मूढ़ मेरे तेरे के भ्रमज्ञाल में पड़ 
कर अनेक जन्मे तक बारम्बार जन्मता और 
सरला है | 


< 
CC-0. Gurukul Kan 


रात दिन गृहस्थी की चिन्ता में लिप्त रहने 
वाला मन्द्‌ मति मूढ़ ग्रहस्थ की कभी तृप्ति नहीं 
होती । वह घर ही की चिन्ता करते करते एक 
दिन मर जाता है और पीछे सै इसकी तामखी 
नीच योनि में उत्पत्ति होती है । 


संन्यास धर्म निरूपण । 


श्रीकृष्ण 2न्द्र ने उद्धव जी से कहा-जे। 
TEST चाणप्रस्थ होना चाहे बह अपनी स्त्री का 
समर्थ पुत्रों को सांप अथवा अपने साथ ही 
रख कर शा।न्त चित्त से अयु के तीसरे भाग 
को वनवास में बितावे । 

वहाँ शुद्ध कन्द मूल और बनेले फलों केः 
खाकर, और वस के बदले वल्कल वस्थधारण 
कर, रहे | अथवा. वह कपड़े का काम तृण, 
पत्तों अथवा मृगचमी से भी ले सकता Š । 


संन्याखी सिर के वाल दाढी, सूळ शरीर के 
रोम और नख बढ़ाता रहे । मेल न छुड़ावे 
द्न्तधावन न करे | 


तीनों काल जल में पेड कर सिर से सनान 
करे और पृथिवी पर सोवे। 

ग्रीष्मऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले 
मैदान में रहै और जाड़ों भर गले पय्यन्त जल 
में बेठा रहे सन्यासी के! इस प्रकार घोर तप 
करना चाहिये । 

अग्नि में पके हुए अथवा समय पाकर अपने | 
आप पके हुए फलादि स न्यासी खाघे | 

mad में भी पत्थल से कूट कर, कन्द 
मूल फलादि खाने चाहिये। | 

न्याखी अपने भोजन के लिये स्वयं 

सामग्री Z Z mA । 

देश काल और शक्ति का ज्ञात 
सुनि को उचित है कि san 
पदाधे। केः का 
सत्यास को लि 
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kana प्राप्त फल मूलादि में से 
निकाल कर पितु तथा देवताओं के लिये चरु 
और पुरोडाश निकाल दिया करे। 


किन्तु वाणुप्रस्थ पशु को मार कर मेशा 
सजन न करे। 

तब हाँ चह Agai ऋषियों की ATAT- 
ganr वह चातुर्मास्य, दशं पौर्णमास, और 
अग्निहोत्र अवश्य करे । 
इस प्रकार घोर तप करने के कारण और 
माँस सूख जाने से जिखके शारीर में केवल 
नसें ही नसें रह जाती हें-बह सुनि यदि शुद्ध 
aed: करण से मुझे भञ्ञता है तो बह यहीं सुक्त 
हे। जाता हे। और यदि उसकी विषय aE- 
बाएं इतने पर भो नए नहे तेभो बह मुझ 
तपोमय की आराधना के बल से महर्लोक आदि 
ऋषियें के लोको को जाता है और फिर समया 
gaT वहाँ से बह मुझमें मिलता È | 


इतने कए से किये गये तप को जे! कोई 
तुच्छ समझे - उससे बढ कर मूर्ख जगत्‌ में 
ओर कौन हा। सकता Š । 

जिसके मन में वेराग्य उत्पन्न न Š और 
जब शरीर बुढापे से जर्जरित हो जाय, अर्थात्‌ 
सिर और शरीर काँपने लगे, ओर नियमाउुसार 
काम करने की शक्ति शरीर में न रहे, तब 
ahadi के! अपने में स्थापित कर और gmt 
सन लगा कर, उनमें प्रवेश करे | 


ज्ञा धर्मं के फल स्वरूप .इन ss 
लोकों को परिणाम में gaa देख कर, भली 
भाँति विरक्त हा उठे-उसर sma के 
उचित ë कि mafia अग्नियों को अपने में 
रूथापित कर, खंन्याखाश्रम ग्रहण करे | 


“हमें नाँघ कर यह ब्रह्म के प्रा्त होागा--” 
यह सोच देवता लोग सन्या लेते समय अनेक 
प्रकार के fas डालते Š । अतः उन fasi का 
रत प्रतीकार u रह कर अवश्य 
तह। hy 


=a Siin 
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श्रोकृष्णु-कथा | 


स न्‍्यासी केवल केापीन चारण करे | यदि 
ऊपर से कुछ ओढने की आवश्यकता समभे ते 
उतना ही aa ओढे जिससे नीचे का शरीर 
ढका रहे | 

ख न्याखी के आपत्काल के अतिरिक्त-- 
केवल दण्ड कमण्डलु मात्र अपने पाख रखने 
च्राहिये । 

क्योंकि स न्यास त्रहण्‌ के 
HII त्याग कर चुकता है | 

पेर रखने के समय पृथिवी की ओर अच्छो 
तरह देख ले जिससे उसके पेरों से कुचल कर 
कोई जीच जन्तु न मरे | जल भी ख 'न्यार्री को 
रौन ही कर पीना उचित हे । 

स्र'न्यासी सत्य वाक्य बोल ओर भली भाँति 
विचार कर कास करे। 


सभय ते qag 


मौनरूप घाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसका 
दसन ओर काम्य कर्म त्यागरूपी शरीर का दण्ड 
एवं प्राणायामरूप malas दण्ड इन तीन 
प्रकार के द्‌ण्डों के होने से ही ख न्याखी ui 
कहलाता Š | 

है उद्धव !, दिखाने के लिये केवल -तीन 
वाँल के दण्डको हाथ में थासे रहने से कोई 
सन्यासी नहीं होता । 

संन्यासी,को चारों वणे से भिक्षा साँगने 
का अधिकार है किन्तु बह पतितों हत्यारों और 
जाति से च्युत किये गये लोगों के घरों पर 
भिक्षा साँगने न जाय । 


संन्यासी सवेरे बरती में जाकर अनजाने 
सात घरों से शिक्षा माँगे और वहाँ जो कुछ 
मिले उतने ही से सनन्‍तोपष कर ले । 


faar कर छुकने पर गाँव के वाहिर निर्जन 
स्थान में किसी तालाच या नदी के तट पर जा 
कर, पहले उस स्थान के जल छिड़क कर 
पचित्र करे और फिर अपने हाथ पेर पाकर 
और कुटला कर चुप चाप सारा अन्न खाले 
अन्य समय के लिये अन्न बच्चा कर न रखे | . 


AR d 
Ya k 
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श्रीमद्‌भागवत के दृशमस्कंध से । 


भोजन करते सम्रय यदि कोई शिक्षक mt 
ज्ञाय ते! उसे देकर पीछे स्वयं भोजन करे | 

स्लंन्याखी एक स्थान पर भी न रहे | 

agaa, जितेन्द्रिय, आत्माराम, आत्मलीन, 
धीर और समदशों वन कर, संन्याखी के अकेले 
ही पृथिवी पर विचरना आाहिये। 

arq निजन एवं निर्भय स्थान में बैठ 
कर सेरी विछुद्धि भक्ति से हो रहे Tama हृदय 
में सुरे अपने आत्मा से अभिन्न देखे । 
स्र न्याली सवथा ज्ञाननिष्ठ रह कर, आत्मा 


के बन्धन ओर मोक्ष का इस प्रकार विचार कर 
रखे कि आत्मा का बन्धन इन्द्रियों के चञचल 
होने पर ही निभर हे ओर इन्द्रियों का स यमन 
ही मोक्ष Ë 


€ 


ऐसी के मेरी भक्ति के द्वारा मन समेत 
छः इल्द्रियों के जीत कर इच्छानुसार विचरना 
a 


स'न्यासी के सब क्षुद्र कामनाओं से विरक्त 


_ RRT आत्म चिन्तन में परमानन्द का अनुभव 


करना चाहिये | 

faar के लिये केवल नगर ग्राम, aa ओर 
यात्रियों के पास जाय, तदनन्तर पृथिवी मण्डल 
के पवित्र देश पर्वत नदी, बन और श्राश्रमों में 
JA फिरे । 

ख़ न्याखी के उचित Š कि जहाँ तक बन 
पड़े वहाँ तक amas ही से faar मागे । 
क्योंकि उनके farag से उपलब्ध अन्न 
के खाने से सन शुद्ध होता है ओर फिर उसका 
साया भेह शीघ्र ही नए होकर वह जीचन्सुक्त 
सिद्ध हो जाता है| 


ख'खार के जितने विषय सुख हें-चे सब 
अनित्य हैं । अत: इन्हें लुच्छ समभ तथा परलोक 
के लिये चिहित काम्य कम्मे से fera हो ओर 
अनन्य साव से मेरा भजन करे | 

अन्तःकरण चाणी और प्राण सहित ममता 
के घर इस sira को, अहड्डगश के घर इस शरीर 


CC-0. Gurukul Kangi 


१२३६ 


के और शरीर सम्बन्धी परिवार तथा सुख के 
आत्मा में मायामात्र nadi स्वप्नवत्‌ अखत्य 
सभसभ कर परित्याग करे | za 

फिर मुझ ईश्वर के ध्यान में मञ्च होकर j 
यह उक्त संसार प्रपञ्च की चिन्ता तक न करे | 

मोक्ष पाने के अभिप्राय से यदि किसी के 
ज्ञान में निष्ठा है| ते! श्रथवा मोक्ष के लिये भी 
निरपेक्ष भाव से जो मेरी भक्ति करता हे--णेसे 
दोनों प्रकार के साधको को उचित है कि 
aa आश्रमों को त्याग दे और वेद विहित 
विशि निषेध के वन्धन से छूट निर्पेक्त साच से 
शारीरिक कर्म करता रहै । . 

बिद्वीन्‌ होकर भी saaa चात aa 
करे और वेद्‌ के भावों के भली भाँति जान कर 
र भान कर भी गो आदि पशुओं की भाँति 
आचार का AAT न करे । 

संन्यासी कर्म काण्ड आदि वेदवाद H 
निरत न हो, श्र ति स्मरति के विरुद्ध काम न करे 
केबल तक ही में लगे और व्यर्थं किसी के 
साथ वाद्‌ विवाद न करे और न किसी दूसरे 
के वाद्‌ विवाद सें किसी का पत्त ळे | 

धीर पुरुष, siaa न हो और न अन्य लोगों 
को उद्धिम्न करे | ; 

कोई कटुवयचन कहे ते। सुन ले-- पर किसी : 
का अपप्तान या अनाद्र न करे । 

पशुवत्‌ इस शरीर के लिये किसी से वेर 

भाव न करे | 

स न्याखी समझे कि जीवध्ारी मात्रमेंचही | 
एक परमात्मा विराजमान है । 3 


जिस प्रकार चन्द्रमा एक होने पर भो जल 
पात्रों में उसका प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण अनैक | 


यदि किसी समय आहार न 
भी विवाद युक्त हे! और 
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१,४० श्रीकृष्ण-कथा | 


आर यदि आहार बिना शारीर ग्रशक्त होता 
दीख पड़े ता आहार के लिये चेष्टा करे | 

क्योंकि शरीर क स्वस्थ रहने से ही बह तत्व 
का विचार कर सकेगा और तत्व के विचारने 
हो से वह मोक्ष पाने का अधिकारी हो 
सकता है । 

परमहँस के उचित है कि अच्छा बुरा 
जैसा aa मिले उसे खा ले | जेसा वस्त्र मिले-- 
उसे पहन ले और जेखी शय्था मिले उसी पर 
से रहे । 

ज्ञाननिष्ठ पुरुष विहित विधि के arqa में 
न रह कर झुक इश्वर की भाँति लीला पूर्वक 
शोच आचमन स्नान आदि अन्यान्य कर्म करता 
रहे | 

जे पेसे होते हैं उनके भेद भाव नहीं रहता 
ओर जे। रहता भी है तो तत्वज्ञान से नषए् हो 
जाता है | 

पूर्व संस्कार चश जब तक स्थूल शरीर 
रहता है तब तक कभी कभी कुछ कुछ भेद 
भाव afaa भी होता Š | परन्तु शशीर त्याग 
के समय वह मुक्तमें (श्री कृष्ण ) मिल 
star È | 

जा बुद्धिमान पुरुष दुःखप्रद TRUA वाले 
अनित्य विषयों से विरुद्ध हो गया है, पर 
भागवत धम्में। से nafaa है, उसे sha है 
कि धह किसो ज्ञानी पुरुष के अपना शुरु बना 
कर उसका आश्रय ग्रहण करे | 

जब तक ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय, तब तक 
उसे उचित है मेरी हा भावना रख कर आदर 
पूर्वक भक्ति और श्रद्धा से गुरु की सेवा करे | 
कभी शुरु की किसी बात का बुरा न माने । 


जिसने काम क्रोध रूपी छः nadi की 
मण्डली के शान्त नहीं किया और प्रचसड 
इन्द्रिय रूप घोड़े जिसके युक्ति रूपी खारथी 
के इधर उधर घखीटते फिरते हैं, जिसके हृदय में 


ज्ञान विज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और बह 


संन्याखी का भेष धर यदि पेट पालने के लिये 


दण्ड कमण्डलु लेकर फिरे ST बह धर्म घातक 
है। ऐसे का कोई मनोरथ कभी पूरा नहीं होता । 
चह देवताओं को, अपने आपको और 
अपने में स्थित मुझको! ठगता है | इसीसे वह 
अशुद्ध हृदय दम्भी दोनों लोकों से भ्र हेता है। 
शान्ति और अहिंसा खन्याखी का मुख्य 
धर्म हे । 
ईश्वर चिन्तन और तप 


वाणघस्थ का 
मख्य धस है। 

प्राणियों का पालन ओर पून शहस्थ का 
मुख्य धम है | 


शुर की सेवा करना व्रह्मचारी का परम 
धरम है । 

ब्रह्मचय, तप शोच, सन्तोष सब से प्रेम 
ओर ऋतु समय में वंश की afg के विचार से 
स्री का सङ्ग करनो गुहस्य के लिये आवश्यक 
ह | 

मेरी उपासना करना प्राणी मात्र का 
धर्म है! 

जा कोई अनन्य भाच से za प्रकार अपने 
धर्म के द्वारा सुके भजता है वह अविलम्ब 
ही मेरी विशुद्ध भक्ति को प्रास कर कृताथ 
हे! जाता है | 

हे उद्धव | gga भक्ति के द्वारा वे सब 
लोकों के सहान ईश्वर और सब की उत्पत्ति, 
स्थिति, और प्रलय के अनादि कारण ; सभ 
चेकुण्ठवासी ब्रह्म में मिल जाते È । 


इस प्रकार ETIA पालन से जिसका 
आत्मा शुद्ध हो चुक्रा हो और जो मेरी गति को 
जान गया हे-वह ज्ञान विज्ञान सम्पन्न विरक्त 
व्यक्ति मुझको प्राप्त होता है । 

चर्णाश्रमाचारी लोगो का यही धर्म है-- 
यही आचार है-यही लक्षण है | 


साधारण रीत्या इसके अनुसार चलने से 
जीच को मरने पर पितृलीक मिलता है । 
अनन्य भक्ति करते हुए--इनका अनुष्ठान करने 
से परम a fr भी प्राप्त होती Š | 
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श्रीमदृभागवत्‌ के द्शमस्फन्ध से | 


हे साथु उद्धव! जिस प्रकार स्वधम से 
युक्त मेरा भक्त मुझ परमेश्वर को प्राप्त हाता है-- 
से मैंने सम्पूर्ण तुम्हारे पूछने पर तुमको 
खुनाया । 


यम आदि का निर्णाय । 


हे उद्धव | ज्ञान और विज्ञान से जा भली 
भाँति सिद्ध पुरुष हैं वे मेरे श्रेष्ठ पद्‌ के जानते 
हैँ । 

ज्ञानी जन मुझे अत्यन्त प्रिय हें-क्योंकि चे 
ज्ञान द्वारा मुझे अपने हृदय में रखते हे । 

पूर्ण ज्ञान के लेश मात्र से जैसी शुद्धि होती 
है--दैली शुद्धिन ता AJA, न जप दान 
अर न aeara पवित्र कमें से होनी 
खस्थक हे | 

अतः हे उद्धव laa आध्यात्मिक ग्रादि 
तीन प्रकार के विकारों की खमछ्िरूपी शरीर 
जा तुममें आश्रित हे-सो नाम मात्र होने के 
कारण मिथ्या है-क्थोकि यह तो केवल मध्य 
ही में रहता हे, किन्तु आदि और अन्त में नहीं । 

aaua जन्सादिक धर्म शरीर के हैं, तुम्हारे 
नहीं, क्‍योंकि लुम ता उसका अधिष्ठान मात्रहो | 

असल यस्तु के आदि अन्त में जो होता है 
बही मध्य में भी इस न्याय से तुम निविकार 
ब्रह्म BT । 

जिससे ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्त सब प्राणियों 
में प्रकत पुरुष, महत्व, अहङ्कार, पाँच तन्मात्रा, 
aa सहित ग्यारह इन्द्रिया पाँचो तत्व और तीना 
शुणों को लेकर ये अ्ट्टाईस तत्व प्रत्यक्ष अनुगत 
जान पड़ें और इनमें एक aeaa का अनुभव 
किया जाय वही ga सत्‌ ब्रह्म का निश्चित 
ज्ञान È | 

अगर जब जिसके एक के अनुगत अनेक 
भावों को न देख कर केवल उसी एक परम 
कारण ब्रह्म के देखता है वही विज्ञान Š | 

FAm नश्वर है, अतएव उन्हीं कम्म 
के ब्रह्मलोक पय्यन्त सब फल भी परभ श्रय 
नहीं हें रपो कि अनित्य हैं । 


१४१ 


प्रत्येक विवेकी का कत्तव्य है कि वह 
ब्रह्मलोक तक के अदृष्ट खुर्वों को भी द्वए ga 
की भाँति क्षणभङ्कुर और दुःखरूप समझे । 

मेरी मुक्तिदायिनी सुधा समान मीठी 
कथा सुनने में श्रद्धा, मेरो कीति का कीर्तन, 
मेरी प्रज्ञा में पूणं निष्ठा, प्रशांसा स्रोत्रों से मेरी 
स्तुति, सादर मेरी सेवा, प्रणाम, मेरे भक्तों की 
विशेष रूप से पूजा, सब प्राणियों में gÈ 
देखना, साधारण काम भी मेरे ही उद्देश्य से 
करना; साधारण बातचीत में भी मेरे गुणों ही 
की चर्चा करते रहना, सवताभाव से मुझमें 
मन लगाना, सब कामनाश्रौ को परित्यक्त कर 
देना, मेरे लिये, aa मेरे भजन के विरोधी ` 
भोग सुखादि का त्याग, मेरी प्रसन्नता के अथं 
वेद चिहित कमं, यज्ञ, दान, होम, जप, तप 
र ब्रत करना ये सब मेरी प्रमरूपिणी भक्ति 
के साधन Š । 

हे उद्धव ! जे लोग आत्मसमपेण करके 
ऊपर कहे कम्मे से मेरा आराधन करते Š 
उनको मेरी भक्ति प्राप्त होती है और चे पूणं 
काम हो जाते हैं । 

जिस समय शान्त ्रौर सत्व पूर्ण चित्त 
आत्मा में अपित होता है उस समय धमं, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐशवय प्राप्त होता È | 

किन्तु जब बही चित्त विकल्प वासनाओं 
में लिप्त देकर, इन्द्रियों का अनुगामी होता है 
अर इधर उधर विषयों में घूमता रहता हे, 
तब वह अधिक मलीन और असत्‌ निष्ठा से 
दूषित होता है इसीके अधर्मा कहते Š । 

धर्म वही है जिससे मेरी भक्ति हो । 

ज्ञान वह है जिससे एक मात्र आत्मा 
देखा जाय । J 

विषयों का परित्याग Ja है। 

अणिम्रा आदि सिद्धियों का नाम ऐश्वय है। 

प्रवृत्ति और निवृत्त दोनों मागे! के ग्रहण | 
करने वाळे लोगों के लिये बारह यम गिर 


NAY 


१--यम ये g: -- 

१ AR AN २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ असङ्ग, 
| ५ ही, ६ अखञ्चय, ७ आस्तिक्य, ८ ब्रह्मचय, 
६ मेन, १० स्थिरता, ११ क्षमा और १२ भय | 

? शाच-भोतर हृदय को शुद्धि और वाहर 
शरीर की शुद्धि , २ जप, ३ तप, ४ दवन, w 
श्रद्धा-ध्र्म में निष्ठा या उसका आदर, ६ 
अतिथि सेवा, ७ मेरा पूजन, ८ तीर्थ पर्यटन, 
8 परोपकार, १० सन्ताप, ११ आचार्य की 


सेवा, १२ ENAN | > 4 
इन नियमों को पालन करने वशले के सब 
अभीष्ठ पूरे होते हैं। 


केवल शान्ति ही नहीं किन्तु gal बुद्धि 
की निष्ठा ही शाम है। 

चोर आदि दुष्टौ का दमन नहों किन्तु 
इन्द्रियों का संयम ही दम है । 

. भार आदि सहनः नहीं किन्लु आ पड़े 

१ख का सहना ही तितिक्षा है । 

Sfm न होचा Sq नहीं हे किन्तु 
जिंहवा तथा पुरुपेन्द्रिय को अपने वश में 
करना ही धेय्य Š | 

किसी को दान का देना दान नहीं कहा 
जाता किन्तु प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना 
ही परम दान है। 
भोग कामना के त्याग को परम तप कहना 
चाहिये न कि पञ्चाञ्चि तपने का । 
x ama और aaa के रोकना ही 
शूरता है विक्रम दिखाना शूरता नहीं है । 


ee oem —— — 


4 भागवत में लिखित faan ११ ही होते हैं । 


is s ə । & 9 
शौचं जपस्तपो होमः श्रद्वातिथ्यं मदर्चनम्‌ 
HE ost SU qo Qa 


= dea परार्थहा, तुष्टि राचायसेवन u 


EFF qq Wo £ 
बास को भी नियमों 
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१७ श्रीकृष्ण-कथा । 


खम - दृष्टि अथवा सत्‌ त्र की आलो- 
खना ही सत्य हे केवल यथार्थ बोल देना मात्र 
सत्य नहीं है । 

प्रवीण लोगों ने fi और मधुर घाणी को 
ऋत वतलया है । 

स्नान कर लेना ही शोच नहीं है किन्तु 
कस्म में आखक्त न होना ही शोच है। 

कस्म का त्याग संन्यास Š | 

सम्पत्ति नहीं किन्तु धर्म हो 
प्रशंस्य घन है । 

कम समझ कर देव भजन करना यज्ञ नहीं 
है किन्त मेरे आराधन के उद्देश्य से यज्ञ करना 
यज्ञ है । क्योंकि यज्ञ पुरुष ते! में ही हूँ । 

धनादि का देना दक्षिणा नहीं कहलाती 
किन्त ज्ञान शिक्षा का दे q दक्षिण! है। 
क्योकि यक्षरूप विष्णु मे ज्ञान हं मिलता 
ÉI 

शारीरिक ब t तु 
मन का दमन करने चाला प्राणायाम ही परम 
बल Š! 


== s= 
बल नह 


लौकिक ऐश्‍वर्य, ऐश्वर्य नहीं हे. Preg 
मेरी भक्ति छः प्रकार का aan ऐेश्वय 
ही भग कहलाता है। 

पुत्र आदि का मिलना, लास नहीं है किन्तु 
मेरी भक्ति की प्राप्ति ही परभ लाभ है 

पुस्तके पढ़ने से जो ज्ञान ma होता है चह 
ज्ञान ही ज्ञान नहीं हे किन्तु आत्मा और 
परमात्मा में भेदभाव भासित कराने वालो 


भाया के kana और जानन! ही यथार्थ: 


ज्ञान है । 
लज्जा को ही नहीं कहते किन्तु अनकरने 
कामे में हेय बुद्धि का होना ही ही है। 
किरीट कुण्डल आदि चारण करना श्री 
(शोभा) नहीं कहलातो किन्तु निस्पेक्षादि गुणों 
का नाम ही श्री अथवा शोभा Š | 


Pollection, Haridwar. १0068 
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श्रीमद्सागवत्‌ के दशसरूकन्ध से | 


=, 


a? के। भोगना ही ga की परम 
सीमा नहीं हे, किन्त खुख ओर दुःख दोनों 
का अजुसन्धान न करना हो परम सुख Š | 

पुत्र विग्रेगादि का लौकिक दुःख दुःख 
नहीं हे, किन्त विषय gai की चाहना ही 
परम दुःख है। 

पढा लिखा पण्डित नहीं कहलाता; किन्तु 
जे! आत्मा के बन्धन और मोक्ष दोतो का 
रहस्य जानने चाला है बही पण्डित है। 

जा पढ़ा लिखो नहों है बह मूख नहीं कहा 

r सकता किन्त जे गेहादि पदाथो में ममता 
रखने बाला है बही मूर्ख है । 


g निवत्त भाग बही Š जिसके द्वारा 
जथ सुरू तक पहु चता ë! 
Was प्रवृत्ति मार्ग जे चित्त को ध्वस्त 
करता है कुभाय है । 
जहाँ इन्द्रादि देवता रहते हें ag स्वग 


` 


नहीं है किन्त aa चित्त जिसमें सत्व गुण का 
उद्य हैः झुका है =n है। 

Ña कुस्भीपाकादि नरक, नरक नहों 
हें, किन्तु तमेशुण की वृद्धि ही नरक है। 


y > 
° 


॥ इत्ति ॥ 


x 
Piiuted by RAMZAN ALI SHAH at the National Uress, Alla biit Ht. व 
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हे मित्र उद्धव ! भाई आदि अपने बन्छु 
नहीं हैं किन्त शुरु ही बन्छु Š और चह जग- 
ze में हूँ । 

मनुष्य शारीर ही सच्चा घर È 

धन होने से कोई आद्य नहीं होता, किन्तु 
गुण चाला ही आढ्य कहलाता है । ' 

घन न होने से कोई निर्धन नहीं कहला 
सकता किन्त सन्ताप का अभाव ही निश्व- 
नता ŠI 

जो दीन है वह दुःखो नहीं किन्तु aa 
तेन्द्रिय ही दुःखी और झोच्य है। 

राजञा के ईश्वर नहीं कह सकते किन्तु 
ज्ञा माया के बिकारों में निलि या अनाखक्त 
हे वही इश्वर अर्थात्‌ सामर्थो और तन्त्र Š | 
आर ज्ञा माय! के विकारों में आसक्त है बही 
परतन्त्र है | 

हे उद्धव [अब में गुण तथा दोषों के 
लक्षणों को अधिक चिस्तार से बतलाने 
आवश्यकता नहीं sest । 
इतने ही से aaa कि गुण है. 
देखना ही दोष है और vam E 


ग्ग ही गणहे 


लुम 
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